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के लिये तीथस्थान-स्वरूप है | किन्तु भारतवप की अन्यान्य सम्पदाओं की तरह वह विसज्ञ श्ञान- 
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 स्थाय शब्द का अर्थ -न्यायशारत्र के अन्यान्य नाभ-वगयायशास्त्र का उद्देश्य और प्रयोजन--« ० 
यायशास्त्र का महत्व--स्थायकार गौतम «*मौतय के सोलह पदार्थ««त्यायसुत्र का विषय-न्यायदंशन का 
 ऋमिक विकास «न्याय का साहित्य-संडार--इल अंथ का विषय-विन्यास ३ की 


... न्याय शब्द का 
जाता हूं।. | । 
(१) साथधारणतः न्याय! शब्द का अर्थ होता है, “नियमेन ईयते”” अर्थात्‌ नियमयुक्त व 
. व्यवहार। न्यायालय, न्यायकता आदि प्रयोग इसी अर्थ को लेकर हैं। र 

(५) प्रसिद्ध दष्ठान्त के साथ 'सदश' अथ्थ में भी न्याय' शब्द का व्यवहार होता है।. 

क्‍ यथा, वाज्ञाकुरस्याय काकतालीय न्याय, स्थालीपुलाक न्याय इत्यादि बा 

(३) किन्तु दाशंनिक साहित्य में 'न्याय' का अर्थ होता हे-- 





अथे--न्याय' शब्द का प्रयोग अनेक श्र्थों में किया... 


के नोयत आप्यत विवत्षिताथसिद्धिरनेन इति न्याय: हक 
...._ अर्थात्‌ जिसके द्वार किसी प्रतिपाद्य विषय को सिद्धि की जा सके, जिसको सहायता... 
. से किसी निश्चित सिद्धान्त पर पहुँचा जा सके, उसी का नाम म्याय | 
० पक दृष्टान्त ले लीजिये। सामने पहाड़ पर घुआँ देखकर आप अनुमान करते हैं कि बा, 
हर वहाँ ज़रूर आग है। इस विषय को सिद्ध करने के लिये निम्नोक्त तकंप्रणाली का असुसरण रा) - 
.. करना पड़ेगा। मम पा 
....._ १ पर्वत पर अग्नि है" कक कवर *०+ ०० ० व हक कण अन्ण्हकब न्‍न्‍5 ( प्रतिज्ञा ) 
ि २ क्योंकि वहाँ धुआँ है . 
...._ ३ जहाँ घुआँ रहता है, वहाँ आग भी रहती है, जैसे रखोई स्लो ईघर में" (व्दाहरण ) 
... ४पवंतपर भी चुआँहै" रा... | . "**( उपनय ) 
. यहाँ प्रतिपाद्य विषय है 'पव॑त पर अग्नि का होना ए होना 0 यह साध्यवा प्रतिज्ञा है । इसका... 








है!" ** हक & के के की ##% के दो है! हे की के की के मे हे के है की का के! 5 8 ( द्देतु ) 
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इन्हां परसयावयवा से 


॥. 


युक्त 


हे 


मार . बात्स्यायन कहते हैँ--- 
साधनीयस्थाथस्य वावात शब्द 





आह! भव [| पा 
॥ का । न ! 





अथांत्‌ साध्य विषय की 











प्रयोग का फलिताथ वा 


उपयुक्त पंचावयव अनुमान के अड्ड हैं । 
इन पांचों महावाक्यों का सहारा लेना पड़ता हैं 








की 


नुमान का ग्रहण होता है। अतः माघवाचार्य सर्वदर्शन- . 





प्रभाणों का 
देतु में अनुमान, उदाहरण मे प्रत्यच्, और उपनय में 


उपभान, इस प्रकार सभी प्रमाण आ जाते हैं । इन सबो के योग से ही नि 


नकलता हैं। अतएव न्यायवा।त्तक मे कहा गया हैं 
समसस्‍्तप्या यूत्यापाराद: 













































ना है (४) किन्तु न्याय शब्द ऐसे व्यापक अर्थ में विशेष प्रचलित नहीं है। वह गौतमीय 
.. दर्शन के श्र्थ में रूढ़ हो गया है। गौतमरचित सूतच और उसपर जो भाष्यबृत्ति आदि का... 
. विशद्‌ साहित्य निर्मित हुआ है, वही न्याय के नाम से प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि... 

गौतम और उनके अनुयायियों ने न्‍्याय (अछुमान ) और उसके अवयवों की विधेचना कोद्दी. 


..._ अपना केन्द्रीभत विषय बनाया हैं। 


है. अंक 





इतना ही नहीं, 'न्याय' शब्द्‌ के अन्यान्य अर्थ भी गौतमीय दर्शन पर लागू होते हैं।.... 
यह शाख य॒क्ति का नियमनिर्धारण कर सत्‌ और असत्‌ पक्ष का निर्णय करता है। अतश्यह... 
अ्रचलित अर्थ में भी न्‍्यायकर्ता कहा जा सकता हैं। नेयायिकगण उदाहरण या दृष्ठान्त के बल... 
... पर अपना पक्ष सिद्ध करते हैं ( जेंसे रसोइंधर मे घुए के साथ आग हैं तो पहाड़ पर भीऐसा 
... ही होगा )। इस अर्थ में भी न्याय शब्द सार्थक हो जाता है। इस प्रकार गौतमीयशासत्र की 
.. ्याय संज्ा सभी इृष्टियों से उपयुक्त और समीचीन है। एम, 











. आन्वीक्तिकी विद्या' के नाम से प्रसिद्ध था । आन्वीक्षिकी का अर्थ है-- रे 
० प्रत्यक्षागम भ्यामी तितस्वान्वीक्षणम अन्वीक्षा तथा वर्चते इति आन्वीत्तिकी 





हक अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वा आगम के छारा उपलब्ध विषय का पुनः अन्वीक्षण ( अनु पश्चात्‌, 
ह ैत्तण अवलोकन ) करना ही अन्वीक्ता है । इसलिये तर्क के द्वारा किसी विषय का अचुसन्‍्धान 
... करने की संज्ञा आल्वीकषिकी' हुई। यही आन्वीज्षिकी विद्या कालान्तर में न्याय वा तक के है. रा 
... न्ञाम से प्रसिद्ध हुई । 
... आधुनिक समय में न्यायशाख्त्र॑ वा 'त्कशास्र शब्द ही विशेष प्रचलित है। इस. 
.... शास्त्र के अध्ययन से बाद करने की कला में प्रतीणता प्राप्त होती है। श्रतः इसे वादविद्या.._ रा 
.... भी कहते हैं। न्यायदर्शन में प्रमाण का ही महत्त्व सर्वोपरि है अतः इसे प्रमाणशा्त्रँ ० 
.... भी कहते हैं। साध्य वस्तु को प्रमाणित करने के लिये सबसे मुख्य वस्तु है 'हेत'। विना हेतु... 
.... दिये प्रतिज्ञा का कुछ भी मूल्य नहीं। इसलिये नेयायिकगण हेतु को बड़ा ही प्रमुः स्थान देते लें. । 
हैं। इसी कारण न्‍य दिदवियां मी कहते हैं।. ४ 
..._ ल्यायद्र्शन का मूलख्वरूप जो सूतरप्र॒स्थ है उसके र गैतम मुनि । अतः न्याय 
दा पर को 'गौतमीय शास्त्र कहते हैं । मौतम का एक नाम अक्षपाद भी है। अतः सर्वदर्शन- . 
में न्‍्याय के लिये ये पे आ द दर्शन! शब्द मिलता है । मा, 

















कह / कोसी पक्ष िफेशधकका पे ९३0 का दा यह कफ लेट पक रेल घर कह के 0९ ।_लै_ करता तक मर चीन 20७0७ 


हग 


पक्ष 


द्वारा ज्ञान के सत्यासत्यत्थ की प 
सत्र कहा जाता है। प्रभाण-लक्षेण के ध्तुसिद्धि को यथा* 


ख्छः 


करना ही न्‍्यायशाखत्र का प्रधान लक्ष्य हैं । 

ह बेजा धागा के यथाथ कान नहां है। सकते शोर लिना गान के 
इस तरह न्यायशाख मोज्ञप्ा म्ति के लिये ये सॉपान-नध्यरप वा परमा 
पहले ही सूत्र म॑ कहते ह 


कक. 
कट इ ! #/सहफ ४४7१ 


५ । 


थ ५ हा “मकर कं (70% ६8 
विषय! को सराज्ञाल 


के, 
री 


यही भ्यायदर्शन का अम्तिस ध्येय हैं । 


श्र 


५6%, 


अब अज्ञात विषय फे सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत पार 
शंका उठती है कि इनमें कोन सत्य है ओर कोन असत्य | इस शंका का समाधान करन 


न, 


७५५ ५ 
! क्र 
हमर 


युक्तिवाद का आश्रय लेना पड़ता है अर्थात्‌ यह विचार करता होता : कि कोन पत्त यरि 


है और कौन अयुक्तिसंगत। यह मालम केसे होगा ? इसके लिय कोई मानदणड होना _ 


कि 


आवश्य जो पतक्त प्रमाण की कसोंदी में खय उतरता हैं वही सत्य माना जाता है 


बयां का ह्थाजय। 


४| हे है पे ँ 608 
प्य॑ सं 







































भारतीय दर्शन परिचय हि 
. अम्ेद कवच तैयार किये गये | घीरे-घीरे वाग्युद्ध में विजय प्राप्त करता कर नेयायिको का ० 
क्‍ छुल्य लक्ष्य बने गया। यनकत परकाशणश वबाक छुल्लादि छारा प्रतिपक्तषियां 2:8॥ न करने ४३ छू हि 


समझा जाने लगा । इस प्रकार बाद के स्थान पर ज्ञदप आर वितशण्डा की प्रधानता | 
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; ,शइशभत्ानभ शक की एरिलियी कक पतले) 








. परशाक्र 
.. हो गई । क्‍ कस हट 
.. यद्यपि न्‍्यायशास्त्र का असली उद्देश्य तस्वबोध है, तथापि आजकल अधिकत 
शिडत्य-प्रदर्शन तथा शापस्त्रार्थ में विजयप्राप्ति की कामना से ही न्याय के अध्ययन म॑ प्रदत्त. 
केल्तु यथार्थ नैयायिक उसीको समझना चाहिये जो जिगीपु ( दिजय का भूखा) | 
नहीं होकर तत्त्व-बुशुत्सु (तत्व का भूखा) हो । व्यक्तिगत लाभ-हानि की ओर जरा भी ध्यानन.. रे. 
देकर सत्यपक्ष का श्रहण और असत्य पद्ष का परित्याग करना ही नैयायिक का सच्चा धरम है।._ 

जो इस उद्देश्य से प्रेरित होकर न्याय का अध्ययन करता उसीकी विद्या साथ्थक है | 


यायशास्र का महत्त-विाना की मण्डली में स्यायशाख का बड़ा ही आद्र॒. 


















है। बिना न्याय पढ़े कोई परिडित की गणना ही में नहीं आ सकता। व्याकरण अ और न्याय -... 

. थे दोनों विषय परिडत के लिये अनिवार्य हैं । इसलिये प्रतचीन समय से यही परिषादी चली. 
.. आती है कि विद्यार्थी को लघुसिद्धान्तकोमुदी ( व्याकरण ) और तक॑संत्रह (न्याय) से 
.._ विद्याध्ययन का श्रीगणेश कराया जाता है। 
..._ न्‍्याय का बोध हो जाने पर सभी शास्रों में छगमतया प्रवेश हो जाता है। कहा मी है. 
“गौतमग्रथितं शा सर्वशात्रोषकारकम' । 

._ न्याय की तकशैली और उसके पारिभाषिक शब्द सासतीय संस्कृति में घुलमिलकर का 
.. उसके आवश्यक अंग बन गये हैं । यहाँ तक कि अन्‍्यान्य दर्शन भी जो न्याय से मतभेद रा 
.. ण्जते हैं, न्याय के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। न्याय के किसी सिद्धान्त का हा, 
... खण्डन करने के लिये भी उन्हे न्‍्यायाजुमोदित पद्धति का ही अवलम्बन करना पड़ता है। 
.. इससे बढ़कर न्‍्यायशाल्र की व्यापकता और उपयोगिता का प्रमाण और क्या हो सकता है... 
. मनन, याश्षयब्क्य आदि के समय में भी न्‍्यायशाखर आदर की दृष्टि से देखा जाता था.। पा 

















था धर्मोपदे्श च वेदशाख्राविरोधिना । 
केंणानुसन्धते स्॒ धर्म वेद नेतर:। ० | क्‍ 






० । अथांत्‌ जो तक द्वार वेदशासत्र के ईे र्श का तत्वान्येषण करता दो 
_थथार्थ मम को समझ; सकता है, दूसरा नहीं । 




















हि 





मी 2 


विद्याओं के अन्तर्गत न्‍्याय का भी स्थान है। याशवस्कय रुद्धांत में कहा गया है 
पु रागन्यायमीमांसाधमगासांग मिश्रिता 





) शनि 


& र [ अकहु/ही शा हि ह ४8३ ! | 
नी है हर 4 है 










अकमह 


5५309 है 









३, व्याकरण, ४. निरुक्त, ५. छन्द ५ । ;, 


जन प्राण के मांपाया 





३, मीमांखा, ७. धर्मशारुत् ) । न्‍्यायशास्त्र बेद का उप 
जाता है ॥# 

कौटिलीय अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश प्रकरण में घार प्रकार 
[ये चारों 

[ तक और दर्शनशास्त्र ) तथा 





मी] 


चिद्याएँ भ 


्ं 





शः 


कि 





का] 


| शामता लि 0 















न्वीक्तिकी विद्या के विषय में आगे चलकर कहते हे 
दीपः संवविदानामपाय। शर्वेक्मशाम । 
आशक्षय: सर्ववमाणां शथदान्वीज्षिक | 


|; ४ 


अर्थात्‌ आन्वीक्षिकी सभी दि वेधाओं को दीपक की तग्ह प्रकाश देने का काम करती 
यह समस्त कार्यों का साधत ओर सभी न्र्मो का आश्रय स्व॒रुप हैं । 
इस देश में विद्याध्ययन की जो प्राचीन परम्परा चली आती हैं, 


पाँच विषय प्रधान हैं--( १) काव्य, (२) नाटक, 
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.... से ही नेयायिक गौतम का नाम प्रसिद्ध है।. जा 
में गीतम का सेघातिथि जाम से डब्लेख पाया जाता है।... ः 











भरता बफापासलन्कलताक्मततफता तप्॒हरतपरयत पक जनक» अत _्रघट एन राग लात कद तक एक पक 7 हू लापता व 


भारतीय दर्शन परिचय छा > 











शु के नियम! को #टंखलाबद कि 
.. शाख्र के तत्वा का विश्लेषण कर उसे नियन्चित रूप दिया | है 
क्‍ महर्षि गोतम कोन थे ? इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर देवा कठिन है। गौत 


तरह पाणिनि ने व्याकर/ 





5 | जुर्प री 








न है। वहाँ आज भी लोग गौतमकुएड और अहत्याकुरड में स्नान कर अपने को 
्पम [मते हे न्‍ 








। कहा जाता है कि रामचन्द्रज़ी इसी रास्ते जनकपुर गये थे। अहल्योद्धार की कथा 
तो रामायण-प्रेमियों को विदित ही है 








पुराणादि में विश्वास रखनेवालों का मत है कि अहब्या के स्वामी गौतम मुनि ही सन्यायर 
के रचयिता गौतम हैं। प्रायः किसी रामायण में इसका एक प्रमाण भी मित्र 
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प्रकार गौतम ने प्रमाश-.. 


अहत्या को पी राणिक कथा प्रसिद्ध हे मिथिला इल का काशाल ले 55 शन फ् निकट अहल्या- न हा 


अब प्रश्न यह है कि यह पौराणिक गौतम और दार्शनिक गौतम दोनों एक हैं या दो १ ० 


रामचन्द्रजी वनवास के लिये प्रस्थान करने लगे, तब वशिष्ट आदि पमुनियों ने बहुत तरह से ४ 
: उन्हें समझाया, किन्तु उन्होंने एक न सुनी । तब तकंशासत्र-विशारद गौतम बुला भेजे गये। 
उन्होंने आते ही, रामचल्द्र से प्रश्न किया -“आपने जो वनवास का संकदप कर रक्‍्खा है... 
... सो किस अर्थ में ? यदि 'सभी वनों में वास”! यह अर्थ हो तब तो १४ वर्ष में भी वह संकल्प 
6 पूरा नहीं हो सकता। और यदि 'किसी एक वन में वास्त' ऐसा अभिभ्नत हो तब फिर 





..._ अयोध्या के निकद ही किसी वन में क्‍यों नहीं रहे जाते?” इसपर रामचन्द्र निरुत्तर हो... 
.. गये ओर उन्होंने हँसी में कहा-- रा 
द ये पठेत गोतर्मी विद्यां नहि शान्तिग्रवानुयात | 


..._ इस उपाख्यान के विषय में लोग जो कहे, किन्तु इतना तो अवश्य है कि रामाय दशा घुग 








हि 





. महाभारत के शान्तिपत्र 
प्र प्ैमा नाटक में भरी न्‍्यायकर्ता मेघातिथि का जिक्र मिलता है । # 





ते स्का शासख्रचिन्तन में तत्लीन हो खूत्रचना करते चलते थे। वे अपनी विचारधा बिच रा हे रत के. 


._ इतने मग्न हो जाते थे कि आगे क्‍या है, इसकी उन्हें कुछ भी सुध नहीं रहती गी थी बा 
वे किसी पदार्थ का विश्लेषण करते-करते कुएँ ु उनः उनके तर रच न्तन 








छः .... च्याय-दर्शन 


30७७७ ७७७॥७॥४७७७७॥७॥७७७७७॥७७ए७ पी रकम मर नेम आन जा ली मी की न मी मी कफ मी व मी मा मा मो न रा 



























असतफ्ासिकतलपषक्ञसिएरत रे कलीधि/ किनात३३ततसे पेड; मण हर का फीमेल कर शपत कार १ ८कक कह ।३४९८/२७४४९४५४/५/८/भ०/० का मी 


महर्षि गौतम के समय को लेकर आर 





पाधात्य और एनहेशीय विद्वान न्‍्यायसन्र में 





हेसाः 
















सुबन्ध प्रभुनति के आसपास आ 


काफी 


उतना प्रबल नहीं जचता । न्यायसत्र में केबल मतासवर का 





आाचाय का नाम नहीं । हो सकता हैं, न्‍्यायसूत्र में जिन सिद्धान्ता का खण्डन पाया 


है. 








बोद्युग से पहले भी इस देश में प्रचलित रहें हो | 


हुत ही प्राचीन हैं । इसलिये किसी नास्तिक 









५ हर (भा, ॥१०, 
|कार'[एनककालह/ “87 कक ॥ आह आ 0 अ॥० औआशीक० 6,007 0 3005 आम 3640 हर 0 2७ 0008 8000 
१; ३ इतर £ # कह का लंबा ५ 40 
0 है हे आह | किए आज हु एम का दे ; 
। $ । 


कि का: 
के 











6: ७र७ा॥ सनन्‍ल-न्‍्यहतल,प लागत २००क० कहर 6०2 हत: कक है 0, हाथ 





“कम मे ' 4) 


जातिनिग्रहस्थानाना तत्तज्ञानान,अवसापामा कल ३०३ | हो 


॥ (के >अध 0# ५ 








न 
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इस 


ककश 
॥ दे ६ 


निम्नलिखित सोलह पदारथा के नाम शिनात 





छः 





३ ) प्रयागा | अश्याह छे (050७078 ) 





. 3] क्‍ (२) प्रमेय ( 0०7]6५ ए डा0फोशाएए | आ 
) संशय ( 2०४४० ) का 
प्र जने | +पघा)08९ 2 
[,5%8॥]0९ 


(पड 

























द ४ ही ... गोतम ने उपयक्त ०. पोल ' को है, उसपर काफी है हा | ० 5 
जुकताचीनी की गई है। अवयव, दृष्टान्त प्रशति प्रमाण के अन्तर्गत ही आ जाते हैं।._ | 

.. फिर उनका पृथक नाम-निर्देश क्यों किया गया? वस्तुतः देखा जाय तो प्रमाण ओर प्रमेथष.. 
इन दोनों के अन्तर्गत ही समस्त विषय आ जाते हैं। बत्कि यो कहा जासकता है कि केबल... 
.. ग्रग्ेय में हैं दार्थों का अन्तर्माव हो जाता है; क्योंकि प्रमाण आदि पदार्थ भी ज्ञान... ५ सा] 
..._ का विषय होने पर प्रमेय-कोटि में झा जाते हैं। जैसे, तुलादरड स्वयं मान का साधन होते... 
.. हुए भी मान का विषय ( परिमेय ) हो सकता है । क्‍ 












प्माणस्य पूमेयर्त तुलाप्रामास्यवतू 





प इस तरह प्रमाण प्रभ्गति यावतीय विवेच्यमान पदाथ प्रम्ा ( ज्ञान ) का वि क्‍य होने. । 
.. के कारण प्रमेय बन जाते हैं। फिर गौतम ने सोलह नाम क्‍यों गिनाये ? हर गा, 
ः इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार कणाद ने बैशेषिक सूज. 
... में पदार्थों का वर्गीकरण किया है, उस प्रकार भिन्न-भिन्न मूल तत्वों का निरूपण करना गौतम का... 5 

.. अमिप्राय नहीं था। वे सिर्फ उन्हीं प्रमुख विषयों की सूची ( 70098 ०6 ००शा8 ) बतलाते.._ 
.. हैं, जिनका सविस्तर वर्णन करना उन्हें अभ्षीष्ट है। अतः गौतमोक्त पदार्थों को मूल पदार्थ... 
.. ( (४०४०१ ) न समझकर न्यायसूत्र के 'विवेच्य विषय! ( 70.० ) मात्र समझना चाहिये।.._ 
रे न्यायप्त्र का विषय--नौतमरचित न्याय पुत्र न्यायदर्शन का मूलग्रन्थ है। न्याय... 
के सूत्र पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में दो 'आहिक' ( खएड ) हैं। समस्त सूत्र. 
.... को संख्या ५०० के करीब है । न्‍्यायसूत्र के विषय का विवरण नीचे दिया जाता है ५ 
क्‍ ( ९१ ) प्रथम अध्याय हा, 

.... प्रथम आहिक में पहले प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थों का नाम-निर्देशकिया गया... ः 
रा रा है। फिर प्त्यच्, अनुमान, उपमान, शब्द, इन चत॒विध प्रमाणों के लक्षण दिये गये हैं। 28 
* “ तदनमग्तर प्र्पे '+ हु के लक्षण और विभाग किये गये हे  प्रभेयो के अन्तगंत शखात्मां [, शरीर, इन्द्र श्‌ $ हर रा 
टत्ति, दोष, पेत्यभाव (पुनजेन्म), फल, दुःख और अपवर्ग (मोक्ष) 
॥ गया है। तब संश और दृष्टान्त के निरूपण के बाद सिद्धान्तका 

























हा ..._ न्याय-दर्शन 
. द्वितीय आहिक में पहले बाद, जल्प और वितण्ड : के लक्षण बतलाये गये.हैं । फि 
हेत्वाभास के मभेद दिये गये हैं। तब त्रिविध छलु के लक्षण कहे गये हैं। अन्त में जाति और 
ग्रहस्थान की परिभाषा की गई है। वी मम आओ 
दल 5 चर) द्वितीय अध्याय 7 
इसमें निम्नलिखित विषय हैं- संशय सम्बन्धी पूर्वपत्त और उसका समाधाव-- 
प्रभाणचतृष्टय सम्बन्धी पूर्वप्त ओर अन्तिम सिद्धान्त- प्रत्यक्ष के लक्षण में आक्षेप और 
उसका परिहार- अब्रुमान और उपमान के विषय में शंकाएँ और उचका समाधान- शुब्द्‌ 
प्रमाण पर आक्षेप और उसका निराकरण-शुब्द का अनित्यत्व-साधन- व्यक्ति 


आकृति और जाति का लक्षण | 
.. (३) तृत 
इसमें मुख्यतः ये विषय हैं-- आत्मा आदि दादश प्रमेयों की परीक्षा--इन्द्रियचैतन्यवाद, 
शरीरात्मवाद भ्रभ्वति नास्तिक मतों का खरडन--आत्मा का नित्यत्व-प्रतिपादन--इ| 
और विषय का भोतिकत्व--बुद्धि ओर प्नन की परीक्षा । का हे 
( ४ ) चतुर्थ अध्याय 


... इसमे प्रवृत्ति और दोष की व्याख्या- जन्पान्तर के सम्बन्ध में सिद्धान्त-दु।ःख आर ५ 

अपवर्ग की समीक्षा-अवृयव और गरर अवयवी का सस्बन्ध--आदि विषय वर्णित हैं।._ 

जग 7 (१) पंचप आया. 7, 

.. इसमें प्रथम आहिक में जांति के चोबीस प्रभेद समझाये गये हैं । द्वितीय आहिक 
बाईस प्रकार के निग्रह-स्थान बतलाये गये हैं। इस तरह यह सूतरग्रन्‍्थ समाप्त हुआ है। 


































. भारतीय दर्शन परिचय 





७४. वात्स्पायन-साष्य में स्थान स्थान पर सूत्रों की व्याख्या में शतोकबद्ध सिद्धान्त भी पाये... | 
... जाते हैं। यह लक्षण वात्तिक भ्रन्‍्थों का है। इससे जान पड़ता है कि वात्त्यायन के पूवं सेही 
_ गोतमीय न्याय पर वाद-विवाद्‌ की परिपादी प्रचलित थी, और विवादास्पद विषयों पर हे । 
.. आचारययों ने अपने-अपने सिद्धान्त स्थिर किये थे, जिनका उद्धरण भाष्य में पाया जाता है।.... ः 
.. वात्श्यायन ने अपने भाष्य में पतञ्जलि के महाभाष्य तथा कौटिब्य के अर्थशाल़् से... 
भी उद्धरण दिये हैं। इन्होंने जगह-जगह पर बोद्ध दाशंनिक नागाजुन के आक्षेपो का मी उत्तर... 
.. दिया है। इससे जान पड़ता है कि भाष्य की रचना नागाजुन के बाद हुई है । और भाष्य में... 
. बौद्धमत का जो खणडन किया गया है उसका श्रव्युत्तर दिडनागाचाये ने दिया है । इससे... 
8 सूचित होता है कि वात्स्थायन नागाऊुंन से पीछे और दि्द्षनाग से पहले हुए थे। नागाहुन 2 
.._ का समय प्रायः ३०० ई० और दि्डनागाचाय का समय ४०० ० के लगभग माना जाता... 
 है। इसलिये अधिकतर विद्वान वात्स्यायन-भाष्य का रचना-काल ४०० ३० के आसपांस । ह 
..._ कायम करते हैं । हम मत 
... वात्थ्यायन के अनन्तर जो सबसे महत्वपूर्ण न्यायप्रन्थ प्रणीत हुआ, वह छद्योततर.. 
... का व्यायवार्तिक है। साष्य पर द्डिनागाचाय ने जो आक्षेप किये थे उनका वाकत्तिककार ने... 
. अच्छी तरह निराकरण किया है । रा । 
... बोद्धों और नैयायिकों के विवाद का इतिहास बड़ा ही मनोर॑जक है । गौतम ने न्‍्याय-...... 
... . प्रूत्र की रचना की । बोद्ध दाशंनिक नागाजुन (३०० ६०) ने उसमें दोष निकाले । वात्स्यायन | ० । | ० 
० क्‍ ६ ४०० ईै० ) ने अपने भाष्य मं उन दोषों का उद्धार किया दिडनागाचाये (५०० हूँ ०) ने | जा 
... वात्स्यायन की भूले दिखलाई । उद्योतक्र ( ६०० ई० ) ने अपने ब[ृत्तिक में उनका जवाब हा, 
. .._दिया। धम्रेकीत्ति (७०० ई० ) ने अपने न्यायविन्दु नामक प्रच्थ में वास्तिककार का पत्युत्तर का 
.... किया। धर्मोत्तर ने स्पायविस्दु पर दीका की रचना कर दिझनाग और धर्मकीर्सिका समर्थन 
. किया। तब उद्दभद विद्धान वाचस्पति मिश्र ( 5०० ३० ) ने न्यायवात्तिक-तातपय-टीका की 
. रचना कर बौद्ध आक्षेपों का खण्डन करते हुए न्यायवात्तिक का उद्धार किया। जेसा ये हा 
स्वयं कहते हैं-+.|* क्‍ हा) 
पर इच्छामि किमपि पुण्य दुस्तरकुनिबन्धपंकमस्नानाम | 
...5फ उद्योतकरावीनामतिजरतीनां समुबरणात्‌ अमर 
...बाचर क थे मिश्र अद्वितीय विद्वान थे। इसका जन्म मिथिला-प्रान्त के एक प्रतिष्टि 
. ब्राह्मण-बंश में हुआ था। ये अपूर्व प्रतिसाशाल्ी थे। इनकी प्रगति सभी | शास्त्रों में समान रू 
से थी। प्रायः ऐसा कोई दर्शन नहीं जिसपर इन्होंने भाष्य अथवा टीका की रखना नहीं की _ .. 
और जिस विषय को इन्होंने लिया है उसीमें अपने प्रकारड पारिडत्य का परिचय दियाहे।....... 


नल मम मिट मिल इक कल लि रत लत 2 लत विद पड आय हि लक 























ल्याय-द्शन 


..._ सांख्य पर इनकी सांख्यतलवकौमुदी देखिये तो मालूम होगा कि ये सांख्यमत के * रब 
कट्टर समर्थक हैं । वेदान्त पर इनकी भागमती टीका पढ़िये तो ज्ञात होगा कि ये घोर बेदान्ती हैं।.. 
और न्याय पर इनकी तात्ययेटीका देखिये तो ज्ञान पड़ेगा कि ये प्रचएड नेयायिक हैं। इस 
लिये ये घड़देशनवल्लभ या सवतेन्त्रस्वतन्त्र नाम से विख्यात हैं। इनकी स्त्री का नाम 
भागती था। इन्हींके नाम पर इन्होने ब्रह्मसूत्र पर भाभती नामक टीका की रचना की 
है। स्थान-स्थान पर इन्होंने अपने गुरु त्रिलोचन का भी नामो्लेख किया है । 


हि बाचस्पति मिश्र का जन्म नवीं शताब्दी में हुआ था। बौद्धों के प्रबल आक्रमण से न्याय 
शास्त्र का उद्धार करना इन्हीं जैसे दुर्द्वध महार्थी का काम था। न्याय-साहित्य में इनकी 


तातपयंटीका का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण ये तांत्पये 
स्यायदर्शन पर इनकी दो और कृतियाँ मिलती हैं (१)-न्यायसूत्रोद्धार और (२) न्यायसची- 
निबन्ध | ये दोनों श्रल्थ भी बहुत उपयोगी हैं। न्यायसूचीनिबन्ध के अच्त में ब्न्‍्य का 
रचना-काल यो वर्णित है--. 

न्यायसूचीनिबन्धोउस्तौ भकारि सुधियां सुदे । 

श्रीवाचस्पतिमिश्रेण... वस्वकवुवत्सरे 


इसके अजुसाए प्रन्यप्रणयन काल ८९८ संवत्‌ निकल्ञता है। इस श्लोक से वाचस्पति 
समय के विषय में सन्देह नहीं रह जाता । आओ, 


..._वाचस्पति मिश्र के बाद न्याय के आकाश में एक और जाज्वल्यमान नक्षत्र का उदय 
हुआ। ये थे उदयनाचाये । ये न्यायांचाय नाम से सी प्रख्यात हैं। इन्होंने न्‍्याय-साहित्य के 
भंडार को अपने अल्ुुपम रत्नों से परिपूर्ण कर दिया है । नीचे इनकी प्रसिद्ध कृतियों 
नाम दिये ज्ञाते हैं-- है 2 


पपरिशुरि 7-->इसमें वाचस्पतिकृत तात्पयंदीका के कठिन अंशों को सूक्ष्म 
रिडित-मएडली में इसका बड़ा आदर है। 


--इसमें चमत्कत युक्तियों 





























ये इंश्वर को संबोधित कर कहते हैं--“तुम्त अपने घमंड में फूले बैठे हो। मेरी परवा न. 
. क्यों करने लगे १ पर इतना जान रक्‍लो कि नास्तिक बौद्धों के चंगुल से तुमको छुड़ानेवाला..... 
. मेरे सिवा और कोई नहीं है [? पा जा 
.... (३ ) आत्मतत्विवेक “इसमें आत्मा के अस्तित्व का युक्तिपूर्ण प्रतधदन किया... 
गया है। आयंकीत्ति प्रश्ति अनात्मवादी बौद्धीं के मत की इसमें भरपूर खिलली उड़ाई... 

गई है। इसलिये यह प्रन्थ बौद्धघिककार नाम से सी प्रल्तिद् है।... मा 
( ४ ) किरणावली-यह-प्रशस्तपाद के भाष्य (वैशेषिक) पर पारिडत्यपूर्ण टीका है।... 

( ४ ) न्यायपरिशिष्ट-इसमें न्‍्याय-बैशेषिक के विविध विषयों की सूक्ष्म आलोचना गा ० 
की गई है। इसका दूसरा नाम प्रबोधतिद्धिः भी है।.. 3) 
( ६ ) लक्षणावली- इसमे न्यायमतानुसार लक्षण निधांरित किये गये हैं | इस अन्ध _ 
के शेष में र्चना-काल इस प्रकार दिया हुआ है--.... सा 











तकाम्बराइ्कपमितेबतीतेष॒ शकान्ततः 

जे द वर्षषदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलोम गा 
.. इसके अचुसार &०६ शकाब्द का समय निकलता है। उद्यनाचार्य मैथिलब्राह्मण थे। 

: द्रमंगा जिले में 'करियन' नामक एक गाँव है। वही इनका जन्म-स्थान माना जाता है।.... 
. भक्तिमाहात्य नामक प्रन्‍्थ में इनकी प्रशंसा में यह श्लोक मिलता है-- 


भगवानपि तत्रेव मियिल्षायां जनादनः |. रा ' 
..... औमदुदयनावार्यरूपेणावततार ह (३१२३ ) पा 

हर दसवीं शताब्दी में न्याय के दो ओर प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं (१) जया । भट्ट 
. और (२) भासघंत्न पा. 
रह जयन्त भट्ट ने गौतम के चुने हुए सूत्रों पर अपनी रुवतन्त्र दीका की है जो डे 
स्यायमंजरी नाम से प्रसिद्ध है। न्‍्यायमंजरी जयन्त के समय में ही इतनी लोकप्रिय 'य हो उठी 









.... ल्यायनदर्शन 
















दोनों के साहित्य का “7 आयाय और वैशेषिक का ऐसा सस्मिश्रण होता आया है कि दोनों के साहित्य का पृथक पृथक- 
करत्ता, 











......_ न्‍्याय और वैशेषिक का ऐसा सस्मिश्रण होता आया है कि 
करण करना कठिन है , वरद्राज की ता 
की तकभाषा, ये सबब्याय-वैशेषिक की उभयनिष्ठ पुस्तक हैं।_._._...... 
..._ १२ वीं शताब्दी में मिथिला देश में एक ऐसे महाविद्याव्‌ का आविर्भाव हुआ जिम्हों 
...... ने न्याय के क्षेत्र में युगान्‍्तर उपस्थित कर दिया। इनका नाम था गंगेश उपाध्याय 
.. इन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि ओर असाधारण प्रतिभा के बल पर न्यायशासत्र की शैली और 
.... विचास्थाय में अद्भुत परिवत्तंत कर दिखाया । यहाँ तक कि इनका निरूपित न्याय नव्य न्याय 
कदलाने लगा। इनका रजित 'तत्व॒चिम्तामणि वतवब्य न्याय का प्रथम और आधारभूत ग्रच्य 
इसभे चार खण्ड हैं -(१) प्रत्यक्षतण्ड (२) भ्रतुमानवण्ड (३) शब्दखएड और (७) उपसान 
खण्ड । 'वचचिन्तामणि! सचमुच विन्ताम्णि स्वरूप है। इसमें प्रामाएयवाद, उत्यक्षकरणवाद, 
मनोउगुतततवाद, व्याप्तियहोष्ाय आदि गहन विषयों की ऐसी गंभीर मीमांसा की 


गई है, जिसे देखकर बड़े-बड़े मेधावो विद्यादिग्गजों की बुद्धि चक्ररा जाती है । यह प्रन्‍्थ 
गूढ़ विययों का रत्तभाणडागार है। 


प्राचीन न्याय मुख्यतः पदार्थ शात्र था;नव्य न्याय मुख्यतः प्रमाण शाख्र रह गया। प्राचीन 
_ न्‍्यायमें जहाँ केवल सीधीसादी भाषा में उद्देश, लक्षण और परीक्षा का व्यवहार था, वहाँ नव्य न्याय 
































पर हो गी। उनका यह प्न्‍्ध ४ 





चिन्तामणि था केवल “प्रणि' नाम से सी नैयायिकों 





भारतीय दर्शन: तप रेचय जा 


“पत्तपरप्रतिपकी लक्षीमूते! व च कापि |?? 


5 ये नव्यन्याय के धुरूधर आचाय॑ थे। तत्त्व-चिन्तामणि पर इन्होंने मय नामक रा रा 
रा. ्प व्याख्या लिखी है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके शिष्य रुचिद्त्त ने वर्दमान के कुसमाजलि- 

..... प्रकाश पर 'मकरन्द' नामक दीका की रचना की । आओ गा । 
प्राचीन न्याय के जन्मदाता गौतम और नव्यन्याय के प्रवत्तक गंगेशु दोनों को उत्पन्न मा, 


का . करने का श्रेय मियिल्रा ही को है। अतः मिथित्रा न्याय की जन्मभूमि मानी जातो है। . 


. बाचस्पति मिश्र, उदयनाचाये, पत्चधर मिश्र, रुचिदत्त, शंकर प्रश्गति मिथित्रा के विद्दल ः 


रा । थे। इनके विषय में यह ्छोक आज भी मिथिला में प्रसिद्ध है-- 
5 जम ..._ शंकखाचसत्यो: शंकरवाचस्पती सहशौं 
पत्तधरप्रतिपक्षी लक्षींगृतो नच क्रापि ४ 
दुर-दुर देशों के लोग यहाँ न्याय पढ़ने के लिये आते थे और वर्षों के उपरान्त परिडत बन 


.._कर यहाँ से लौट जाते थे। 'भक्तिमाहात्म्य' नामक ग्रन्थ में इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाता है।.... 


अंद्यापि मिग्रिज्ञायां तु तदन्वयभवा द्विजा: 
विद्वांसः शाखसम्यन्ा: पाठयन्ति गहे ग्रहे (३१८१ 


... यह गुरु-शिष्य-परस्परा पतल्धहवीं शताब्दी तक कायम रही। इसके अनन्तर । । 
.. बासुदेव सावभौम प्रभ्तति वंगीय विद्वानों ने मिथिला से विद्याजंन कर नवद्वीप में विद्यापीठ 


ः ! रे स्थापित किया | धीरे-धीरे यही नवद्दीप [ नदिया ) न्याय के अध्ययन-अध्यापन को केन्द्र- हा पा 


 घथल हो गया। इसकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई और नव्य न्याय का पौधा इस भूमि में ._ ४ 
. पनप कर खूब ही शाखा-पब्लवयुक्त होकर बढ़ने लगा। द आप 
नदिया विद्यापीठ की स्थापना सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुईं। इसके संस्थापक _ 


बासुदेव सावेभौम स्यायशाल्र के घुरुघर आचाय॑ थे। इनकी तत््वचिन्तामणिव्याख्या इनके 
: प्रकाएड पारिडत्य की परिचायिका है । हा क्‍ 





स्ुनाथ तकंशिरोमणि के सबसे प्रसिद्ध शिष्य हुए प्रथरानाथ तकवागीश | 
ने प्ृणि और दीधिति पर जो दीकाएँ की हैं वे बहुत ही प्रामाणिक और महत्त्वपूर्ण 
मानी जॉली है को आम 0 पद आय न पर 

.. सत्रहवीं शताब्दी में नवद्वीप विद्यापीठ के दो दुल््॑ष महारथी न्याय के प्राड़ुण 
ये थे जगदीश और गदाधर । न्यायशात््र के दुर्गम कानन में ये दोनों केस 

नव्यन्याय में ये अपना सानी नहीं रखते थे। दिधिति' की दीका-रचना में दोनों ने अपना- 

अपना चमत्कार दिखलाया है। जञगदीशकृत दीका ज्ञागदीशी और गदाधरकृत दीका 

गादावरी नाम से प्रसिद्ध है । क्‍ # बह 

जगदीश ने प्रशस्तपाद्‌ भाष्य पर भी दीका की है जो भाष्यप्तक्ति कहलाती है। इसके 


सिवा तकांगृत और शब्दशक्तिपकाशिकां भी इनकी असिद्ध रचनाएँ हैं । एतद्तिरिक्त 
धनुमिति रहस्या “बवेच्छेदक्निरुक्तिः अभ्ति इनके पचासों हफुद निबन्ध भी मिलते हैं । 


गदाधर ने अपनी अमूल्य कृतियाँ से न्याय के भंडार को जितना भरा है उतना शायद्‌ 
किसीने नहीं। गादाघरी टीका के अतिरिक्त इन्होंने भूलगादाधरी भी लिखी है जिसमें मणि 


के प्रभुख अंश की व्याख्या है। उद्यनाचार्य कृत आत्मतत्व विवेक पर सी इनकी टीका पाई 
जाती है। इसके सिवा व्युत्नत्तिताद, शक्तिवाद आदि विषयों पर इनके सेकड़ो रुफूद निबन्ध हैं। 


-.. आज भी नव्यन्याय के विद्यार्थी जागदीशी और गादाघरी की रठ लगाते हैं। नव्यस्याय 
की उपमा एक विशाल वव्वृक्ष से दी जा सकती है, जिसकी जड़ मिथिला में रोपी गई 
तस्सचिन्तामणि रूपी धड़ उत्पन्न हुआ। उसकी शाखाएँ दूर दूर तक जा फैलों और बंगाल 

दीधिति रुपी बरोह की उत्पत्ति उससे हुई । उसीमें फले हुए फल जागदीशी 
गादाघरी आज भी न्यायरसिकों को रसास्वादन करा तृप्ति प्रदान करते हैं । 


इसके उपरान्त जो न्याय-साहित्य तैयार हुआ वह अधिकांशतः बालकोपयोगी हे। 





भारतीय द्शंत परिचय 
बालोउहूं जयगदानन्द | नें मे बाला सरस्वती ः दम मय 
अपू्ो पश्चमे वर्ष वर्श्यामि जगत्तृयय्‌ 


विश्वनाथ पंचानन वंगीय ब्राह्मण थे। इन्होंने स्यायसूत पर अत्यन्त ही सरल 
.. और छात्रोपयोगी त्ृत्ति की रचना की है । इसके अतिरिक्त न्‍्यायबैशेषिक के प्प्तुल 
. सिद्धान्तों को इन्होंने पद्यबद्ध कर विद्यार्थियों के लिये बड़ा ही रुगम मार्ग बना दिया है। 
.._ इस पुस्तक का नाम कारिकावली' है। यह “भाषा परिच्छेद! के नाम से भी प्रसिद्ध है।. 
. इसमें १६८ श्लोक हैं। इन श्लोक पर श्रन्थकार की स्व॒रचित सुन्दर दीका है जो सिद्धान्त- रा 
. मुक्तावली फहलाती बी दा मा 
... अन्नम्‌ भट्ट आन्मदेशीय ब्राह्मण थे। इनका रचित तकसंग्रह विद्याथियों के बड़े 
काम की चीज़ है। ये स्वयं कहते हैं--- रा 
क्‍ बालानां खुखबोधाय कियते तकसंग्रह 


... और इस काम में ये खूब ही सफल हुए हैं। आज भी न्याय के विद्यार्थी तकेसंग्रह " 
से ही श्रीगणेश करते हैं। छात्रों के लिये न्‍्यायविषयक इतनी सरल पुख्तक प्राय 


दूसरी कोई नहीं है। तकसंग्रह पर श्रन्‍्थकार की रुवरचित टीका तकसंग्रहदीपिका है।.._ 
चह भी वैसी ही सरल और सुबोध है। अन्नम्‌ भट्ट की कृति वालयादाघरी कहलाती है... 


क्योकि इसमें गादाधरीय न्याय का सार भाग निचोड़ लिया गया है । 


... अज्नम भट्ट ने पक्षथर मिश्र के मंण्यालोक पर सिद्धाज्नन नामक विछत्तापूर्ण टीका की. 
रचना की है। इनकी प्रगति सभी शास्त्रों में समान रूप से थी। व्याकरण, मीमांसा, वेदान्त 
श्र कं दि भिन्न-भिन्न विषयों पर इनकी प्रतिभापुण कृतियाँ देखने में आती हैं। । 





न्याय-दुर्शन 


$ गौतम कृत ्यवसूत्र 


३ उद्योतकर कृत सयायवार्तिक 


छ वाचस्पति कृत न्यायवार्िकतात्ययंटीका 


४ उदयन कृत न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि 





६ बद्धंमान कृत परिशुद्दिटीका ( न्यायनिबन्ध प्रकाश ) 


७ पत्ननाभ कृत न्यायनिबन्ध प्रकाशटीका ( वर्दमानेन्दु ) 
यह तो हुई केवल एक शाखा । अब देखिये, अकेले न्याययूत्र पर ही कितनी 
लिखी गई हें... क्‍ आह । 
(क) विशवनाथ--वायपूत्रृृत्त 
(ख) नागेश--. 

(ग) जयन्त--- .. ॥ ( चायमंजरी ) 

(घ) महादेव भह--,, ( गितभाविरी ) 

(डः) राधामोहन पर ( न्यायसूत्रविवरण 

(च) भ्रुकुन्दरास-- 9) 
(छ) चद्धनारायण- ,, 


(ज) अभयतिलक-- ,, ( न्यायवृत्ति ) 
(झ) वाचस्पति--  ,, ( न्यायसूत्रोद्धार ) 


अरब देखिये, शाखा प्रन्थ पर भी कितनी टीका रूपिणी 


४ 
रा 3 


सा 






















.... भारतीय दर्शन परिचय. 0 हा 
रे क्‍ दस्त प्र *जी ०, उदयन क्‍ ब्के आत्मतत्त क्‍ विवेक पर वद्धेपान, मथुरानाथ, शः हरिदासमिश्र 
की अलग-अलग टीकाएँ उपलब्ध हैं हे 
या वरदाचाय की ता्किकरत्षा पर उसिह दाऊुर की प्रकाशिकाटीका? विनायक भट्ट की ० 
. न्यायक्रोमुर्दा! तथा मब्लिनाथ की “निष्कपटक! नामक दीकाएँ हैं।......|||||/|ऑऔ्य्र्र 
.... अब नव्यन्याय का प्रसार देखिये। प्रथमत: गंगेश उपाध्याय ने तविन्तामणि 
.. की रचना की | उसपर इतनी प्रमुख दीकाएँ लिखी गई--. सा 
. ... (क) वासुदेव सावभोम कृत ठेका... 
..._(ख) पत्तथर मिश्र कृत--चालोक 

...._(ग) हलुमान्‌ छृत--हेंतुमर्दाया टीका 
....._(घ) तकचूड़ामणि कृत-सणितरिकाश 
.... (४) रघुनाथ तकशिरोमणि कृत--चद्विति....| 
.... अब तखदीधिति को लीजिये। इसपर इतनी टीकाएँ प्रसिद्ध हैं-- 
..._(क ) जगदीश कइृत--जागदीशी टीका... 
..... (ख) गदापर कृत--शादाघर्री टाका 

...._(ग) मथुशनाथ कृत--मधुरानाथी टीका 
....._ (घ) भवानन्द कृत--संवनन्दी टीका... 
०. (की) बकरे केत- गूंज टीका । 
....._ जागदीशी दीका की भी दीका शुंकर मिश्र ने की है | इसी तरह गादाघरी दीका 
. की दीका रघुनाथ शास्त्री ने की है। इस प्रकार न्याय रूपी वृक्ष की शाखाएँ फैलती 

रा एक डाल से कितनी डलियाँ फुटी हैं इसका एक और नमूना लीजिये। केशव मिश्र 
_ की एक प्रसिद्ध कृति है “तर्कमाषा! | उसपर इतनी दीकाएँ मिलती हैं-- रा 



















(७ ) गोवद्धन कृत (कसाषाग्रकाश 
(८ ) शुभ विजय रचित तंकभापाविवरस 
( & ) गणशदीजित कृत कतलग्रबोधिनी 
। १०) वांगीश कृत असारिनी... 
.... (११) गोरीकान्त क्ृत भावार्थदीपिका .. 
(११) विश्वनाथ कृत न्यायविलास 
(१३) झज्ञात कृत यायग्रदाप 
(१४) कोणिडिएड दीक्षित कृत अकाशिका 
(१४) गोपीनाथ कृत उच्जला 
(१६) भास्कर क्ृत दर्षणा 
१७) नागेश कृत योगावली 
(१०) दिनकर छत कु 
०... न्याय के सुविच्तृत साहित्य की व्यापक्ता का अन्दाज इसीसे लग जायगा। न्याय- 
. दर्शन पर आज़ तक जितनी रचनाएँ हुई हैं उन सबों का यदि अन्चेषण और संकलन 
किया जाय तो महाभारत से भी अधिक विशाल पोधा तैयार हो जायगा। हर्ष की व 


है कि अब आधुनिक शिक्षा प्राप्त विद्वानों का ध्यान भी इस और जाने लगा 


दि 


लप्तप्राय कृतियाँ प्रकाश में आ रही हैं । 


पहले किया जा चुका है ) न्यायशास्र के आधारभूत विषय हैं 
प्रत्येक विषय को लेकर उसका विवे 
हो का खर्व प्रधान विषय है प्रमाए | अतः सर्वत्र 


३ 
(22002 6000 





कराया गया है । इस कारण अनुमान का प्रकरण सबसे अधिक विस्तृत 


लक्षण और स्वरूप बतलाये गये हैं । ला 
.._तत्पश्नाव्‌ अवशिष्ट पदार्थों का ( संशय, पयोजन, दृष्टान्त, पिद्धान्त, अवयव, तर्क, 
.. निर्णय, वाद, जल्प, वितरडा, हेवाभास, छल, जाति और निग्रह-स्थान का ) वर्णन किया. 
- गया है। परिशिष्ट भाग में ईश्वर, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि विविध विषयों की आलोचना 
की गई है। क्‍ सा 





3 





फ् सर हा हक ञी 
[ प्रमाण का अर्थ>वप्रवा “करण >प्रमाता, प्रमेष और प्रमाण«“अमाण का 


प्रमाणों की संख्या-«नन्‍्याय के चतुर्विव प्रमाय ] 


णुका अथे-म्रमाण का अर्थ है, 


ग्रमाया। कररं ग्रमाणम्‌ 


0२/५/%०;॥७. तह #धि 7 ा/बाक॥9/०॥३8४:२१०५७६१००३१४: ५. 
| >न्‍ककेशशर के ४200४ 


 । ब्ण्ण्ण्तवीभाषा 


जो प्रमा का करण हो वही श्रमाण” कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा में 
प्रमा ओर (२) करण । अब इनके अर्थ समक्रिये । क्‍ 


(क ) प्रभा-प्रमा का अर्थ है । 


“तद्दाति तञकारकानुभवः प्रमा [7 


> कक ५ 
हनन दि शाह 


बालुकाराशि को जल की धारा समझ बैठते हैं 





भार्तीय दर्शन परिचय 


० ण्ज़ु के स्थान में सप का भान होना, स्लीप की जंगह चाँदी का भाग होना, अप्रमा 
. वा भ्रम के उदाहरण हैं। क्‍योंकि वहाँ जिस विषय का बोध होता है, उसका वस्तुतः 
. अभाव है। मम व आय मश  । 
... विषय के वस्तुतः विद्यमान रहने पर तद्िषयक ज्ञान 'प्रमा' है। विषय का अभाव 
.. रहने पर भी वहाँ तह्विषयक ज्ञान का आभास होना “अप्रम्ाः है ।# न मत 
का ..... ““तदभाववति तत्यकारकानुभवः अग्रमा |” 
 “>त्केसेग्रह 
वात्स्यायन कहते हैं-- 

हे यद्थविज्ञानं साग्रमा 0 ० 
.._ अर्थात्‌ विषय की यथार्थ प्रतीति ही प्रमा है। सीप को सोप और चाँदी को चाँदी 
. जानना प्रमा है। इसके विरुद्ध सीप को चाँदी या चाँदी को सीप जानना अप्रमा है। जो वस्तु 
2 जैसी नहीं है उसे उस प्रकार की जानना “अप्रमा', श्रम! वा 'विपयय! कहलाता है। । 
.._ संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यथार्थ अचुभव वा सत्यज्ञान का नाम 'प्रमा' और. 


. श्रयथार्थ अच्ुुभव वा मिथ्याज्ञान का नाम 'अप्रमा! है। तरक्रैमुदीकार भी यही सीधी-सादी 


परिभाषा देते हैं । 
५ ( प्रमाणुजन्यः ). यथार्थानुभवः प्रसा | 


ह00#%.2%/0/4/7६747क/0/त्य/ज्ञरक्रणकरादातद्क्‍धाउका(११त७/३९ 


( प्रमागाभासजन्यः ) अयधार्थानुभवः अग्रमा | 


पा कक १+०/ 80 


) करण - अब 'करण' शब्द पर आइये | करण का अर्थ है 
..साधकतमं करणुस्‌ 
रा ४ --पाणिनि ( १४|४३ ) ३ 
क्रिया की सिद्धि में जो उपकरण सहायक होता है, वह साधन कहलाता है। जैसे, 
वेघकर मारने में धनुष, बाण, प्रत्यश्ञा, शिकारी का हाथ, ये सब सहायक होते हैं। 


हि ४ क्रिया ष्फे फल [ वेधन ) में अन्तरालया व त 5! 





का व्यापार 


के 


7 ५.०... वौणिन हंती गुंगः ता, 
अर्थात्‌ हरिण वाण के द्वारा मारा गया। 'घनुष, डोरी या हाथ के द्वाथ हरिण 
कहा जाता | 


क्रियानिषत्ति स्तत्मइृष्टं बोध्यय्‌ | प्रकृष्टोपकारक कररसंज्ं 


के अर्थ पर आइये। जो प्रव्मा या यथार्थ ज्ञान का कारण 


री दै! देखने से । देखने के साथ ही यह ज्ञान उत्पन्न 


विषय का प्रत्यक्ष दर्शन ही प्रमा का कारण अथवा भम्ाण है । 


५. ॥ 
8007५ 

























भारतोय दशन परिचय 
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0 कई रख ) प्रमेय---( ऐ०]९०७ ० 0020ं४०७ ) ज्ञान जब. होगा तब किसी विषय का 
_निर्विषयक वा शून्य ज्ञान असंभव है। ज्ञान का व्यापार जिस विषय पर फलित होता है. ० 
(अर्थात्‌ जो विषय ग्रहीत वा उपलब्ध होता है ) वह 'प्रमेय' कहलाता है। ३ घट; पट, आदि... 
समस्त विषय जिनका हमें ज्ञान प्राप्त होता है, प्रमेय कोटि में आते हैं । न 
( ग ) प्रमाण (४९४॥४ ० ७०४०४४००)--ज्ञाता भी रहे और ज्ञेय पदार्थ भी रहे, किन्तु ० रा 
यदि जानने का साधन नहीं हो तो ज्ञान नहीं प्रात्तहो सकता। सामने घट रहते हुए भी... 
दृष्टिहीन व्यक्ति को उसका अज्युभव नहीं हो सकता। इसलिये ज्ञाता को ज्ञानआपतिका... 
साधन होना आवश्यक है । यही साधन प्रमाण कहलाता है। मा 
. मान लीजिये, आपके खामने एक घोड़ा है। आप देख रहे हैं कि यह घोड़ा है। । 
यहाँ आप ग्रमाता हैं, घोड़ा प्रमेय है, देखना प्रमाण है, ओर 'यह घोड़ा है? ऐसा जो फलस्वरूप | 
ज्ञान उत्पन्न होता है वह 'ग्रमा! है । क्‍ हा 
क्‍ यदि केवल घोड़ा ( प्रमेय ) ही रहता पर उसे देखनेवाला ( प्रमाता) कोई नहीं... क्‍ 
रहता, तो उपयुक्त ज्ञान क्रिसको होता ! इसलिये ज्ञान के हेतु प्रमाता का होना आवश्यक ' 
है। इसी तरह यदि केवल प्रमाता ही मौजूद रहता, किन्तु उसके सामने कोई विषय नहीं... रा 
रहता तो फिर ज्ञान किसका होता ! इसलिये प्रमेथ का होना भी आवश्यक है। इसी तरह, 
प्रमाता और प्रमेय के रहते हुए भी यदि दृष्टिशक्ति का अभाव रहता, तो फिर प्रमेय का शान... 
कैसे होता १ इसलिये प्रमाण का होना भी आवश्यक है। इस तरह प्रमाता, प्रमेय और |. 
प्रमाण ये तीनो प्रमा के हेतु अनिवाय हैं । जा जा । 
ः प्रमाण का लत्ण--जिल साधन के द्वारा प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान होता है, बहू 

प्रमाण' कहलाता है। 






अमाता येनार्थ प्रमिशोति ततू (अग्राणुम्‌ ) 
.. वात्त्यायन (१॥१॥३ ) 


.._ ज्ञाता और विषयन्ज्ञान के बीच में सम्बन्ध-हथापित करनेवाला साधन प्रमाण ही है। 
उदयनाचाय कहते हैं 
..  मितिः सम्यक्‌ परिच्छित्तिसतद्वता च अमातृता। 

० . तदयोगव्यवच्छेद! ग्रामाएयं गौतगे मते। 
। क्‍ ...../ “““न्यायकुसुमान्जलि रे 
देत॒ अमाण! कहलाता है। उद्योतकर 













न्‍्याय-दृ्शन 
अथोपलब्धिहेतुः अमाणस्‌ | 
.. ““न्यायवात्तिक 
.... आर्थोपलब्धि कभी-कभी श्रमात्मक वा संशयात्रक भी हो सकती है। इसलिये 
जयन्त भट्ट ने उपयुक्त परिभाषा में अथोपलब्धि के पहले (१) अव्यभिचारिणी और (२ 
सन्दिग्धा, ये दो विशेषण जोड़ दिये हैं ।$ आग 


का ग्रमाजनकल प्रायः सभी स्वीकार करते हैं ड््‌ क्‍ 
..भ्रमाण का मह््च--प्रमाण ही ज्ञान का मापक तुलादणड है। कोई ज्ञान सत्य 
या असत्य इसकी जाँच करने की कसौटी प्रमाण ही है। कहा भी है, 
। मानाधीना मेयसिद्धिः 
जिस प्रकार तराजू के पलड़े पर रखने से किसी वस्तु का परिमाण निर्धारित 
है, उसी प्रकार प्रमाण के मानद्रड दारा किसी ज्ञान का घूल्य आँका जाता है। 


ग्रमीयते परिच्छिद्ते अनेन इति गप्रमाणम्‌ 


बिना प्रमाण के कोई भी पदार्थ माननीय नहीं समझा जा सकता | इसलिये वृत्तिकार 
( विश्वनाथ ) कहते हैं, जा 


........ “ग्रमाणुस्थ सकलपदाथव्यवस्थापकलस!? 
.. न्यायशास्त्र में प्रमाण का महर्व सर्वोपरि कान 
ध्रमाणशात्र” पड़ गया है। नैयायिकगण प्रमाण को ईश्वर के समक्ष ही सम 
कहीं-कहीं तो विष्णु के अर्थ में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग देखने में आता है । 
प्रमाण की उपमा साज्षात्‌ शिव से देते है। ; 


४अव्यभिचारियणीम असन्दिः्धाम जर्थोपलब्धिमू *****'|?? .... न्यायमब्जरी 
' अविसंवादि विज्ञानं प्रमागमिति सौगताः द 


अनुभूति: प्रमाणं सा स्ववतेरन्येति केचन । 5 


अज्ञातचरतत्वार्थनिश्चायकमयापरे ।. 





























भारतीय दर्श परिचय... का 





..... प्रमाण की संख्या--प्रमाण कितने हैं ! इस प्रश्न पर भिन्न-भिन्न दर्शनकारों के... 
. के भिल्न-भिन्‍न मत हैं । प्रमाणों की संख्या एक से लेकर आठ तक मानी गई हे जा, 
...._ ल्ोकायत मत के प्रवर्तक चार्ाक केवल एक ही प्रमाण मानते हैं। वह है अत्यज्ष। 
. बौद्ध और वैशेषिक दो प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान । खांख्य में इन दोनों के... 
. अलावे शब्द प्रमाण भी माना गया है । नैयायिकगण एक चौथा प्रमाण उपमान भी इनमें हा 
.. सम्मिलित कर देते हैं। प्राभाकर मीमांसक एक पाँचवाँ प्रमाण अथपित्ति जोड़ देते हैं। भट्ट... 
.मीमांसक और वेदान्ती इन पाँचों के अतिरिक्त एक छठा प्रमाण भी मानते हैं। वह हे. 
. अंग्राव या अनुपलब्धि। पौराणिकगण इन खब प्रमाणों के साथ-खाथ संभव और ऐतिहा ा 
नामक दो और प्रमाण मानते हैं |# ः 
नीचे के कोष्ठक से यह बात सुस्पष्ट हो जायगी | 

















| दश्शंन 











| चार्वाक 
| वेशेषिक 


. सांख्य 


१ प्रत्यक्ष 











| १ प्रत्यक्ष २ अनुमान 


| १ प्रत्यक्ष, ए अचुमान, ३ शब्द... 















पर | न्याय. | १ भत्यक्ष, ९ अनुमान, दे शब्द, ४ उपमान क्‍ 


| मीमासा | * मत्यक्ष, २ अलुमान हे शब्द ४ उपमान ५ अ र्थापत्ति 
.. विद मीमासा। ह प्रत्यक्ष, र अदुतान ३ शब्द ४ उस्मलत प अर्थ पत्ति 
। वेदान्त |. ६अनुपलब्धि | 











निलिलिम मील लिमी पिन लध कलम कम अनानत। + + ०७. मभभ( १ ४ 7४७७४७७४७७४॥४४//७एए्शशशशशशाशओ 


प्रकार दिखतलाया 






| रा ... प्रत्यक्षमेक॑ चार्वाकाः कणादसुगतो पुनः । 
ा ५ 2 . अनुमानन्व तब्चापि संख्या: शब्दन्व ते उसे । मम 
.../....  ्यावैकदेरिनो:प्वेबसुपमानन्व केवलमू। । जय 
3. . अधीपत्या सद्दैतानि चल्वोयाहुः प्रमाकराः। ः बा 
... संभवैतिश्ययुक्ताति इवि पौराणिका घयुः या 5 5. 







---महर्षि गौतम चार प्रमाण मानते 
.. १ प्रत्यक्ष २ अमान ३ उपमान और छ शब्द... 
.. अ्र््यक्ञानुमानोपमानशच्दाः . अनाणानि! 
037 क्‍ हु दा “-न्या० लू० ११९ 
.._ मान लीजिये, किसी बन में बाघ है। अब यह ज्ञान आपको चार 
सकता है। क्‍ 
.... (१) अपनी आँख से बाघ को देखकर | यह उत्यक्ष प्रमाण होगः आय 
...._ (२) मान लीजिये, आप बाघ को देखते नहीं हैं । किन्तु उसके गुराने की आवाज़ 
. आपको खझुनाई पड़ती है। इससे आपको निश्चय हो ज्ञाता है कि बन में बाघ है। यह 
.. अनुमान प्रमाण है । क्‍ 3, द 
....._ (३) मान लीजिये, श्रापने बाघ को पहले कभी देखा नहीं है किन्तु इतना सुन 
. रखा है कि वह चीते के समान क्‍ होता है। अब वन में जाने पर आपको एक जन्तु विशेष 


..._ दिखलाई पड़ता है जो आकारप्रकार में चीते के खद्श है। बस, आपको बाघ का ज्ञान _ 
... हो ज़ाता है । यह उपगान प्रमाण है । द हक 


(६ परिशे्‌ आकार और दिवस्त आउमो जिसने अपनी झसोंसेब 


. का ज्ञान प्राप्त हो जायगा। यह शच्द प्रमाण है। 


..._ बाघ को देखा हो आकर ऐसा : कहे तो ( बिना देखे या अजुमान किये भी ) वन में बाघ हो 


अब इनमें 'अत्येक भप्ताण का सविस्तर परिचय आगे दिया जाता है । 








[ प्रत्यक्ष का अथ--5र्दिय-अप--सन्नि कुषे ( प्राष्यकारिता )७७इन्द्रियार्थंसंयोगर्न्प्रत्यक्ष की उत्पत्ति “प्रत्यक्ष के । 
भेद «मिविकस्प ओर सविकत्प प्रत्यक्ष -अलौकिक प्रत्यक्ष>-सामान्यलक्षणं, शानलक्षण और योगज प्रत्यक्ष --प्रत्यमिश्ञा . " . * 
. प्रयक्ष का अर्थू-प्रतकक्त की व्युपत्ति है, अ्रतिकअक्ए/ अर्थात्‌ जो आँख 
के सामने हो । अथवा,  । ल्‍ 
का  “अत्तमन्ष अतीत्योतवते इति उत्यक्षय! धाम 
.... आँख कान आदि इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। अतए्ब 
प्रत्यक्ष सबसे पहला प्रभाण माना जाता है | जो आँख के सामने मौजूद है, उसके त्रियिे.... 
और प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है ! इसीलिये लोकोक्ति है-- १ क्‍ 
हू “अत्यक्ष कि प्रमाणम १” मा 
और-ओर प्रमाणों के द्वारा हम किसी वस्तु का ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं, 
_ किस्तु उसका साक्षात्कार नहीं कर सकते | अतः गड़ेश उपाध्याय कहते हैं । 
2 ...._ “अल्क्षस्प साज्ञात्लारित लक्षणमू”.. सा, 
यह लक्षण प्रत्यक्ष के सिवा ओर किसी प्रमाण में नहीं पाया जाता। मान लीजिये, 
किसी विश्वष्त व्यक्ति ने आप से कहा--“ पहाड़ पर अग्नि है” । इससे आप जान गये कि वहाँ... 
झग्नि हे यह शब्द प्रमाण हुआ | लेकिन आप चाहते हैं कि अग्नि होने का कोई लक्षण भी ० 
देखने में आबे तो अच्छा होता । उसके बाद आपने देखा कि पर्वत पर घुआँ उठ रहा है अब 
आपका निश्चय और भी पक्का हो गया कि वहाँ आग है तभी तो धुआँ उठ रहा है। यह 
अनुमान प्रमाण हुआ । किन्तु तो भी असू् 




































न्‍्याय-द्शंन 


रहती | शंका या तऋ-वितर्क का कोई थल ही नहीं रह जाता। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में 
किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्यक्ष दर्शन में किसी और वस्तु की 
जिज्ञासा नहीं रहती । जैसा वात्घ्यायन कहते हैं-- क्‍ क्‍ 
... “जिन्नासितमर्थमात्तोपदेशात्‌ प्रतिपथमानों लिब्नदशनेनापि बुभुत्सते 
च प्रत्यक्षतों दिह्ञते | उपलब्धेउथें जिज्ञासा निवर्चते । 

““-न्यायसूत्रभाष्य 
.. झतणव प्रत्यक्ष निर्विवाद और निरपेक्ष होता है। वह किसी दूसरे प्रमाण की अपेक्षा 
नहीं करता | और-और प्रमाण भत्ते ही उसकी अपेक्षा रखें। दूसरे शब्दों में यो कहिये कि 
सभी ज्ञान का मूल है प्रत्यक्ष । इसलिये प्रत्यक्ष का मूल दूसरा कोई ज्ञान नहीं कहा जा सर्कता। 


अतएव प्रत्यक्ष का लक्षण यो भी किया गया है*- 
“ज्ानाकारणक ज्ञान अत्यक्षम्‌ | 


बा हम अमल नि फर ॥एफ्य2 7१. 476 %5.0४०४४४7४५७०४७:०॥० ड 
$ #/जऊपरषपाद्ाता। कर 


पत्यक्ष ज्ञान स्वयं सूलस्वरूप है। उसका कारण दूखरा ज्ञान नहीं हो सकता | अतएव 
जिस ज्ञान का कारण ज्ञानान्तर नहों हो, वही प्रत्यक्ष है । रा 
साधारणतः प्रत्यक्ष की परिभाषा यो की जाती है-- 
“शब्रियाथंसबिकर्षोतन्न ज्ञान॑ प्रत्यक्षस 


अहस्यआआमिकमा४ 220 24: री] मिलन कम... ७४०७७४७ ७४ डक बाधुरएजाक0:: 02223 
॥; 


( संयोग, 000:8० ) से उत्पन्न हो, वह 'प्रत्यक्ष! कहलाता है 

अब इस सूत्र का एक-एक अंश लेकर अर्थ समक्लिये । 
(१) इन्द्रिय क्‍ 

न्द्रियाँ दो प्रकार की होती हैं--(१) कर्मन्द्रिय और (२) ज्ञानेन्द्रिय । शरीर के जो 
और जो ज्ञानग्राप्ति में 


अर्थात्‌ जो ज्ञान इन्द्रिय ( 50786-072थ॥7 ) और पदार्थ ( ०00]०७ ) के सन्निक ५ 


उन्हे ज्ञानेन्द्रिय' कह हैं. 
न्द्रियाँ हैं| यहाँ इन्द्र 









भारतीय दशंन परिचय 




















किन्तु इस केवल कान के. छेद को देख सकते हैं सुनने की क्‍ इ्ल्ज्यि द नहीं । प॑चेन्दियों अध्यच नहीं. 
देखो जा सकतीं । उनका ज्ञान केवल अजुमान के द्वारा होता है। लर्षणों को देखकर ही हम उनका (इन्दियों.. 

) रूप निर्धारित करते हैं बा मा 
निम्नाडित कोष्ठक से ये बातें स्पष्ठ हो जायँंगी--. 


| विषय का आधार हक शान । 





































| विषय 
का | पृथ्यी.. | गंध | 7 क्णज प्रत्यक्ष 
हा जा पृथ्वी ()ंबन७07ए 
आह ४7) । (300) हक | >क्षक््फांणा . | 
नेत्र (आँख तेजस अग्नि] रूप | . . | चाज्ुष प्रत्यक्ष | 
6 । ९ | १ पृथ्वी, ४ अग्नि | ५४8ए४)| 
की पुतली) (488) | (शं8॥॥) कि के ५ क्‍ 7७ ०लगाप। 
|. जल रख |१६४प्वी २ अग्नि | ताप 
पा * है नि 0 | 
लव: मा. | मय एघव्णािग 388 
वायु. रुपश | १, पृथ्वी २ अग्नि | त्वाचिक प्रत्यक्ष 
क्‍ | (पलंफ्मओ 


(2४7 ) | (70प०॥) | २ेजल, ४, वायु .| __९००एहां०४ ) 
न बा. 
5 अशीश 
... मान लीजिये आपके सामने एक नारंगी है। आप नेत्र के छारा उसका रंगरूप, और 
. आकार-प्रकार देखते हैं। यह चाज्लुष भत्यक्ष हुआ। फिर आप उसको हाथ में लेते हैं । | 
छूने से वह चिकनी, मुलायम और ठंढी मालूम होती है यह 'त्वाचिक्‌! प्रत्यक्ष हुआ । तब 
आप उसको नाक के पास ले जाकर खूँघते हैं; उसकी मीठी महक लेते हैं। यह प्राणज' हर 
. प्रत्यक्ष हुआ। इसके बाद आप एक फाँक लेकर ज़िह्ा पर रखते हैं। उसका स्वाद मीठों 
. लगता है। यह शासन भत्यक्ष हुआ । खाते-खाते जिहा और ताल के संघर्ष से जो शब्द 
. उत्पन्न होता है वह आपको उुनाई देता है। यह आवशा प्रत्यक्ष हुआ।.. 








| आकाश शुब्द्‌ 











न्याय-द्शंन 


होना आवश्यक है | जब किसी पदाथ के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तभी प्रत्यक्ष ज्ञान 

की उपलब्धि होती शा हे हा 
नोठ--नैयायिक लोग वाह्य पदार्थ कौ सत्ता को स्वयंसिद मानते दें। इसको 'वह्त॒वाद, 

( २८४57) ) कहते हैं। वेदान्त का कहना है कि जो कुछ हम देखते हैं सब अममान्र है। संसार माया है 
ओर अ्रविद्या के कारण उसे हम सत्य मानते हैं | वाह्य पदार्थों की थथाथ सत्ता नहीं है| केवल एक मात्र 
'्ह्मा? सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। इस मत को मायावःद्‌ (0०0077०7॥७॥५०) कहते हैं| बौद्धदुर्शन 
भी 'विज्ञानवाद! ( 579]5८४एंआ ) का अवज्ञग्बन कर कहता है कि हमें को प्रत्यक्षाद अनुभव होते हैं वे 
वल मानसिक संवेदन ( 5575800॥ ) मात्र हैं | मन के बाहर कोई पदाथथ नहीं | अतएव वाह्मजगत्‌ कोई 


: अ्रमाणों । से जितने पदार्थ जाने जाते हैं, सभी सत्य हैं और अपनी एथक्‌-पथक्‌ सत्ता रखते हैं । 
न्याय-बैशेषिक दर्शन सात पदार्थ मानता है।-- 
( १) द्रव्य (२) गुण (३) कर्म (४) सामान्य 

(७ ) अभाव # 


कि प्रत्यक्ष ज्ञान मुख्य रूप से द्रव्य का होता है और गोण रूप से उसके गुण आदि का। 
आपके सामने एक गाय खड़ी है । यही आपके प्रत्यक्ष ज्ञान का मुख्य विषय है। गाय में जो 


शुक्वत्व ( नहीं ज् ्य अथवा दौड़ना (कर्म) हद अथवा गोत्व ( ज्ञाति 9) हे उसे आप गाय क्‍ से 
| 


ऋए. 































भारतीय दर्शन परिचय 
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श्स मा 








। त को प्राप्यकारितावाद कहते हैं । जब. 
5. चाज्षुष प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और प्रत्यक्षों में यह बात नहीं होती। शाब्दिक प्रत्यक्ष रा... 
 श्रोत्रेन्द्रिय कहीं बाहर नहीं जाती । शब्द उत्पन्न होने पर वायु की तरंगों में लहराता हुआ ..ः रा 
हवर्थं आपके कर्णस्थित आकाश तक पहुँच जाता है। गन्धेन्द्रिय भी बाहर नहीं ज्ञाती। स्पा 
सुरभित द्वव्य वा परिमल के सूध््मातिस॒क्ष अणु ही हवा में उड़कर उसके समीप पहुँच जाते... 

हैं। तब वह खुगन्ध लेती है।... ये | 
इसी तरह रसना त्वचा आदि इन्द्रियाँ भी अपने अधिष्ठान से बाहर नहीं जाती; 

अपने रुथान में रहती हैं और जब विषय से उनका सम्पर्क होता है तब थे संस्कार ग्रहण . | 
करती हैं । इसलिये कोई-कोई इन इन्द्रियों को प्राप्यकारी नहीं कहते । ५ 
.. जय प्रभृति कुछ आचायों का कहना है कि चच्चु के अतिरिक और-और इन्द्रियोँ... 
में भी प्राप्यकारिता कही जानी चाहिये। क्‍योंकि वे भी तो विषय को पाकर ही संस्कार अहण 
करती हैं। अन्तर इतना ही है कि वे स्वयं विषय के पास नहीं ज्ञा्ती, विषेय ही उनके पास 
आता है । इसलिये यदि प्राप्यकारी का अर्थ (विषय को पाकर काम करने वाला! लिया जाय तो... 
सभी इन्द्रियां ही प्राप्यकारी हैं । 


द नोट-“बोढ दशशन आप्यकारितावाद का जोरों में खण्डन करता है । द्दिनागाचार्य ने इसके ' 
विरुद्ध ये युक्तियाँ दी हैं-- पड कर | ा 
(१ ) चच्ुरिन्द्रिय तो शरीर का झवयव है। फिर आँख को पुतली शरीर के बाहर जाकर ० 
कैसे कार्य करेगी ? का क्‍ हम 
(२ ) यदि चचुरिन्द्रिय बाहर जाती तो निकटस्थ वस्तु तुरन्त और दूर की दसतु देर खरे प्रत्यक्ष होती... रा 
किन्तु यह बात तो नहीं है। हम जैसे ही आँख लोढते हैं कि समीपदर्ती दक्ष और दूरवर्ती चन्द्रमा दोनों... 
साथ ही दिखाई पढ़ते हैं । इससे सिद्ध होता है कि नेत्रेन्द्रिय कहीं बाहर नहीं जाती।.... 
( ३) यदि च॒क्ष में आप्यकारिता होती तो पर्वत जैसे घिशाल पदार्थ का अतिविम्ब हमारी छोटी 
आँख में कैसे समाता ? यम 
< (४ ) अवरख या सीखा के उस पार की वस्तुएं भी देखने में आती हैं। किन्तु चाक्षरिन्द्रिय 








आती हैं उनका रुपसंस्कार वह प्रहण करता है 
... (४ ) अवरख ओर सीखा पारदुशेक होने के कारण तेजस्‌ की गतिका अवरोध नहीं क 
इससे चच्ु की प्राष्यकारिता में बाधा बहीं पढ़ती । श का 
इब्धिया 4 संयोग-पदाथ का इन्द्रिय के साथ जो सम्बन्ध होता है » डसे 
“'इन्द्रिया्थ सन्निकर्ष' कहते हैं। यह छुः प्रकार का माना गया है--(? ) संयोग; (२) संयत्त 
समवाय (३) संयुक्त समवेतसमवाय (9) समवाय (४) समवेत समवाय, ओर (६) विशेषण भाव 
इनमे प्रत्येक का श्र्थ यहाँ समझाया जाता है । 


( १ ) संयोग-- क्‍ 8 मर 
दो पदाथों का विच्छेय सम्बन्ध ( अथांतू वह सम्बन्ध जो टूट सकता है ) 'खंये 
कहलाता है। जब इन्द्रिय के साथ किसी द्रव्य ( जैसे घट ) का संयोग होता है, तब वह 
योग सब्रिकर्ष कहलाता है। आप आँख से गुलाब के फूल को देखते हैं | यहाँ आँख 
गुलाब के फूल का जो सम्बन्ध है, वह संयोग का उदाहरण होगा, क्योंकि यह 
सम्बन्ध स्थायी नहीं है। 


(९ ) संयुक्त समवाय--.._ क्‍ | 
.._ दो पदार्थों के अविच्छेद्य सम्बन्ध को (अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को जो टट नहीं सकता 
समवाय कहते है। जैसे शुलाब का जो गुलाबी रंग है वह गुलाब के अलग नहीं 
किया ज्ञा सकता। दोनों में खमवाय का सस्बन्ध है। ज्ञब हम गुलाब देखते हैं तब 
उसका समवेत ( समवाययुक्त ) शुल्ञाबी रंग भी देखते हैं। यहाँ हमारी इन्द्रिय द्र्य ट 
है गुलाब का, और गुलाब में समवाय है गुलाबी रंग का। इस तरह इ 


गुलाब का समवेत ( गुलाबी रंग ) भी प्रत्यक्ष होता है। यहाँ ने्रेन्द्रिय के साथ 
रंग का संयुक्त समवाय? सम्बन्ध है। 

























ये हे .. भारतीय दशेव परिचय... 
6) समय न 5 5 जा आय जय ता जज. 
* शब्द आकाश का गुण है । इसलिये आकाश के साथ शब्द्‌ का समवाय सम्बन्ध हैं... 
. और आकाश एक ही है। अवशेन्द्रिय भी कर्णकुइरस्थित आकाश ही है। अतएव उसमें... 
. भी शब्द समवेत रूप से वत्तमान है । इसलिये शब्द्‌ का श्रवणेन्द्रिय के साथ संयोग ... 
. सम्बन्ध नहीं माता जा सकता; क्योंकि दोनों में समवाय सम्बन्ध है। इसीलिये जब आपको... 
कोई शब्द छुनाई पड़ता है तब शब्द का इन्द्रिय के साथ खंयोग नहीं कह जा सकता।. 
. इस सम्बन्ध को समवाय ही मानना पड़ेगा।अतएव श्रावण प्रत्वक्ष में इन्द्रिय का पदार्थ... 
_ ( शब्द ) के साथ जो सम्बन्ध होता है उले समवाय जानना चाहिये । रे 
..._ (५ ) सपवेत समवाय-- क्‍ ः 
... शब्द में उसकी जाति (शब्दत्व) समेत रहती है। जब आप कोई शब्द खुतते हैं. तब यह . 
: ज्ञातिभी प्रत्यक्ष होती है। अर्थात्‌ समेत पदार्थ ( शब्द ) में जिसका समयाय है उसके हे . 
व साथ भरी आपकी इन्द्रिय का सन्निकर्ष होता है | इस सम्बन्ध को तिमवेत समवाय' दते हैं। + 


( ६ ) विशेष्य विशेषण भाव-- ह का, 
... जब आप किसी वह्तु का अम्ाव देखते हैँ तो स्वतः अ्र्ताव को नहीं देखते; किन्तु उस गा . 
अभाव से युक्त आधार को देखते हैं। जैले आप देखते हैं कि जमीन पर घड़ा नहीं है । हा. हे 
० द घटाभाववद्यूतल्गू । ० ० 
... अर्थात्‌ भूवल्ल घट के अभाव से युक्त है। यहाँ भूतल विशेष्य है और घटामाव उसका. 
पु विशेषण | आप विशेष्य ( भूतल ) के साथ साथ उसका विशेषण ( घटाभाव ) भी देखते... 
हैं। अतः ऐसे प्रत्यक्ष में इन्द्रिय का पदार्थ (अभाव ) के साथ जो सम्बन्ध होता है वह रा 
. +विशे शेषणता' कहलाता है । द द 


















का मत है कि ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं, किन्तु अवुमान के द्वारा होता है। वेदान्त अभाव ज्ञान के लिये 
एक स्वतन्त्र ही प्रमाण ( अनुपलब्धि ) का आश्रय लेता है | न्याय इन सबके विरुद्ध अभाव ज्ञान को 








किसी बे हो ओर आपका ध्यान नहीं है। कोई आता है ओर आप को रा. 
से चला जाता है। लेकिन आपको इसको कुड भी खबर नहीं होती । आपकी गए ता ने... | 








नयायन्द्शन 


डार्क "०३ मन भाारथा#व हनी ,57/6०९/ । 200७0॥/७७५७७७४७७०७७ 


मन का सहयोग नहीं हो तो इन्द्रिय ओर विषय का सम्बन्ध होते 
नहींहोनेका।....|||| क्‍ मा 
मत, इन्द्रिय और आत्मा के बीच में रहकर संदेशवाहक का काम करता है 


न्द्रिय विषय-ज्ञान लेकर आती है, मन उसको प्रहण कर आत्मा तक पहुँचा देता है। इरि 


कान मानों प्रहरी हैं जो किले के बाहर की बातें लाकर फाइक फे भीतर पहुँचा 
रूपी मन्‍्त्री इत खबरों को लेकर राजा ( आत्मा ) तक पहुँचा देता 
जगह है तो प्रहरी की बात राजा तक नहीं पहुँच सकती। 

जिस तरह इन्द्रिय विषय से सब्रिक्ृष्ट होकर मन को प्रत्यक्ष ज्ञान कराती है, उसी तरह 
मन भी इन्द्रिय से सन्निकृषट होकर आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। अतएब वात्स्यायन मुनि 
के अजुसार प्रत्यक्ष ह्वान की तीन खाड़ियाँ होती हैं-« द द क्‍ क्‍ 


“ आत्मा मनसा संयुज्यते | मन इख्ियेण | इख्ियमर्थेन 
त्थू० सू भा७ 


+/ तह काताथफछ 


अर्थात्‌ (१) विषय के साथ द्न्दिय का सम्बन्ध होता है। 


0 00०५४ 
'#३/35 2४७७७ आााआाउाक 3, 3 हर मिल कक मल (६०0 २३०३२५५३७॥४० ८४) गेता ५३५; हे 


२) इन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध होता है । 


(8९४३५ :& २७, ५१७ ए ०३०५४ 
3 कातपलाका ०8 ध९#ा ;सवाए पलुफच७ कप प ३६९8६ 4५६ ००५७४ #0%७70800४6 2 दा हे 


मन फे साथ आत्मा का सम्बन्ध होता है। 


. तब जाकर प्रत्यक्ष ज्ञान की उकलब्धि होती है । सा 
...._ नोट--इन्द्रियों का जो व्यवसाय है ( विषय का साक्षातकार ), सन का भी चही 
झतएवं मन को आश्पस्तरिक ( भीतरी ) इन्द्रिय 


३ ) इन्दियाँ पंचभूतों से 


सपा पक क्या क्‍77॥7९५७३४:॥ ९३)।/२ '+#॥:७:६४९१४॥ पु 
00३ 00७0 ७७:७७ '४;सशए३०%)७॥३७७/००/४/२४:४॥४) ४४४४४ ७" नतिका । ५38५, 0६ १//७४/किज्|3# ५४४३: 


[नदियों का विषय नियत है। 


४7४8 (०८८ 












भारतीय दश्शत परिचन 


























इतना सूच्म अन्‍्तर रहता है कि पोवाप्य ( 5700०अ० ; 
जान पड़ता है। जैसे सुई से किवाब में छेदु करने पर जाब पढ़ता है कि एक साथ ही सभी पृष्ठों में गा 


ध्आ (2 फश 


छेद हो गया । किन्तु बात ऐसी नहीं । एक एुष्ठ के बाद ही दूसरे में छेद होता है | 


प्रत्यक्ष के भेद्‌-प्रत्यक्ष की दो कोटियाँ मानी गई हैं-- 
( १) निविकटप [ एत66७7728६8 ?०08.8098 ) 5 
(२) सेविकल्प ( >66०77796६6 ?७४९९.०४०7 ) 
अब इनका अर्थ समझिये | पा 
क्‍ (१ ) सर्विकल्प--मान लीजिये, आप एक आम का पेड़ देख रहे हैं। यहाँ जो पदार्थ 
. प्रत्यक्ष है, उसकी खंजशा ( आम ) आप जानते हैं। उसका सामान्य है वृत्तत्व (ज्ञातिल एक ५ 
.._ ५४ )। विशेष है श्राश्नत्व ( विशेष-596०८०७ ) । पेड़ के साथ-साथ आप यह सब कुछ देख रहे. * 
.. है । आपकी इन्द्रिय का विषय (आम तुत्च) नाम, ज्ञाति और विशेषता से युक्त होकर प्रत्यक्ष... 
.. होता है। श्रर्थात्‌ आप केवल वह्तु का 'आकार' ही नहीं देखते, उसका प्रकार” ( विशेषण ) रा 
. भी देखते हैं | ऐसे प्रत्यक्ष को सबविकल्प कहते पा ५ 





“सम्रकारक॑ ज्ञानं स्विकल्यस्‌?? 


ः «- तकीसंगह मम 
..._ अर्थात्‌ जिस प्रत्यक्ष में प्रकारता ( विशेषण-विशेष्यभाव ) का ज्ञान हो उसे सविकल्प 
.._[ विशिष्ट ज्ञान ) समझना चाहिये । रे तय 
पे (६ ) निर्विकेल्प--इसके विपरीत जहाँ केवल वस्तु मात्र की ही उपलब्धि हो, उसकी | 
.. भ्रकारता ( विशेषण ) का ज्ञान नहीं हो, उसे 'निर्विकल्प' कहते हैं । 0 
* जा, ०" .... थनिष्पकारक॑ ज्ञानं निर्विके्पम्‌ |” 
न कक : #*«  तवीसंअ्ट 0 
.. जैसे, अबोध शिशु जब पीपल का पेड़ देखता है, तब वह यह नहीं जानता कि यह 
वस्तु अम्लुक-अमुक नाम-गुण-सामानन्‍्य विशेष आदि से युक्त है । वह फेवल स्वरूपमात्र देखता 
है । यह नहीं पहंचानता कि यह कया है। बह सिर्फ देखता ही है, समझूत ता सजा 
ऐसे विशेषण ज्ञान-शूल्य-प्रत्यक्ष को निर्विकल्प कहते हैं । 2 








स्याय-द्शंन 
न्ठु यदि आपको एक ब्राह्मण! 'हाथ! 'ल्ाडी' 'लेवा' और आना! 


हि आक०+ >>, न्‍दतममर“ीकि 


इन सब का पृथक पृथक ज्ञान नहीं रहता, तब यह विशि केसे हो सकता था £ यदि ये « 


सब इपादान पहले से आप के मन में नहीं मौजूद रहते तो आप इन खब को एक साथ 
मिलते केसे १ शअ्रतः अनुमान से सिद्ध होता हे कि प्रत्येक पदार्थ का विशिष्ठ जात होने से 
.. पहले उत्तका अविशिष्ट ज्ञान होना जरूरी हे। यही अविशिष्ट या निर्विकष्पक जल सविक्पक 
ज्ञान का मूल है। क्‍ हक 2 
जब कोई पहले-पहल घट को देखता है, तब उसकी जाति ( घठत्व ) ले परिचित नह 
रहता | अ्रथांत्‌ वह यह नहीं जानता कि में घड़ा देख रहा हैँ |” उसी अवस्था का नाम 
है निर्विकल्प | ० बम 
्रथमतोघटघटलयों वैशिष्व्वानवगाहि ज्ञान॑ जायते | तदेव निर्विकेल्पस्‌ 
पर क्‍ “*> घिद्धान्तमुक्तावली 
.. इस अब्॒था में यथाथ प्रत्यक्षज्ञान ( 0०2एं४ंणा ) नहीं होता । क्योंकि यथार्थ ज्ञान 
में विषयि-विषयता सम्बन्ध ( 500]०७-00]6%७ छिथेआां०प ) रहता है। खो यहाँ नहीं है । 
कन्तु तथापि नि्विकदप प्रस्यक्ष की उपेक्षा नहीं की जा खकती । क्योंकि बीज अरूफुद होते 
हुए भी रफुदित अंकुर का घुल स्वरूप होता है । इसी तरह निर्विकदप अरुफुद शान होते 
भी स्फुटित ज्ञान का मूल है । 
.. तिविकतल्प के विषय में बहुत ही मतसेद्‌ हे। शाब्दिकगण ( वैयाकरण ) निर्तिकदप 
ज्ञान को सत्ता ही नहीं मानते | उत्तका कहना है कि बिना संज्ञा (नाम) के कोई ज्ञात ही नहीं 
हो सकता | अवएव शाब्दिकवर्णनरहित निर्विकदप ज्ञान की कोटि में नहीं आ खकता। 


दो विशेषण भी दिये 


) अव्यपदेश्यम्‌ ओर ( २ ) व्यवस्तायात्मकम्‌ बा । 
इन्द्रियार्थत्त्िकषोंतन्नं ज्ञानमव्यप्रदेश्यमव्यमिचारि व्यवस्तायात्मक अत्यक्षस |? 



























...._ भारतीय दर्शन परिचय 


.__ अर्थ है असन्दिग्ध अर्थात्‌ निश्चित । अतएव नवीन नेयायिक इससे यह अर्थ निकालते हैं कि... 
गौतम ने निर्विकष्प और सबिकढ्प दोनों तरह के ज्ञान माने हैं न 
....._ शौतमीय सूब में 'निर्विकष्ष! और 'खबिकत्य! शब्द नहीं आये हैं। वात्त्थायन भाष्य..... 
... में भी इनका नाम नहीं है। वाचस्पाति स्रिश्र की न्यग्यवात्तिकतालय॑टीका में इनका उल्लेलः । 
... पहले-पहल पाया जाता है। तब से ल्याय-बैशेषिक की विचार-धारा में इनका भेदप्रसिद्ध हों... 
..._गया है। गज्जेश उपाध्याय, केशव मिश्र, भासवज्ञ प्रभृति सभी विद्वातों ने अपने-अपने प्र्थ में... रा 
.. इस भेद का निरूपण किया है। सांख्य और भटमीमांसा ने भी इस सेद को माना है।.... 
....._ न्याय की प्रमुख विचारधारा यही है कि निर्विकपक ज्ञान स्वयं प्रहफुट प्रत्यक्ष न हू 
.. हुए भी प्रत्यक्षज्ञान का सूलरूप है। जयन्त भट्ट कहते हैं कि निश्चिकलप और सबविकढप, दोनों 
. में बच्तु की आत्मा ( 8०४॥॥7 ) एक्क ही रहती है । केवल भेद्‌ इतना है कि निश्चिकृषप में वह 
.. अनाख्यात ( अ्व्यक्त रहती है, और सबिकद्प में आख्यात (भाषा के द्वारा प्रकट) हो ज्ञाती है. 






हा 








पस्मात्‌ य एवं क्‍सतात्मा सिकत्यस्य गोचरः | 
... मे एवं निर्विकल्वस्य शब्दोहलेखकिर्जितः |” 


*आतय[य मंजूरी 





...._लोकिक और अलोकफिक नत्पेज्चु--नवीन नैयायिकों ने प्रत्यक्ष के दो 

श्रोर भेद किये हैं-- न्‍ 
(१) लोकिक भत्यज्ञ ( ००७७] ?९०४/४ं०ा ) 

) अलोकिक प्रत्यक्ष ( 0पएथ॥०्ाव ?०००एंका ) क्‍ के 

असी तक जिसका वर्णन हो चुका है, वह लौकिक प्रत्यक्ष है। इसपें पदार्थ के साथ 

... इन्द्रिय को साधारण रूप से प्रत्यासत्ति [ सन्निकर्ष ) होती है; किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष में 

। ._ पदार्थ के साथ इन्द्रिय की अलाधारण या अलौकिक झूप से प्रत्यासत्ति होती है । 

... गड्ढश उपाध्याय ने तीन.प्रकार का अलोकिक प्रत्यक्ष बतलाया है 








(४) ज्ानलक्ण रा । 
 १)बीज ४". मा 
जा य, वहा प्रामान्य लक्षण उ्त्यात्तत्ति समभदी चाहिये। जैल्ले, आप चूल्दे की आग ४7 5 


























हक 5 5 के ...... न्‍्याय-द््शंन हे 
को छूकर उच्णता का अनुभव करते हैं। इससे आपको जान हो जाता है कि “आग उदच्णु 
होती है |” यहाँ आपने प्रत्यक्ष तो किया केवल चूह्हे की आग को, किन्तु ज्ञान लिया, 
सभी आगो के विषय में | भूत, भविष्यतू ओर दचसमान, सभी आगो को प्रत्यक्ष करना 


असंभव है; तो भी आप कह देते हैं-- सभी आग उष्ण होती है 





का 


किस बल पर, किस आधार पर, आप ऐसा कहते हैं ! तामान्य ज्ञान के बल पर । 

झोर यह सामान्य ज्ञान केसे होता है ? अलोकिक सन्निकर्ष से |!बारणा इन्द्रिय-संयोग चले 

आपको चूदहें की आग का प्रत्यक्ष शान होता हे। किन्तु इस अग्नि में जो अ्म्नित्व 

_ (सामान्य धर्म) है, वह सभी अग्नियों में मौजूद है । इस अग्नित्व का ज्ञान सामान्यलक्षण 

.... प्रत्याससि के द्वारा होता है | इसी सामान्य 'अग्वित्व' के सहारे आप पक प्रत्यक्ष अग्नि से 

.... सभी परोक्ष अग्नियों को पकड़ छेते हैं। चूल्दे की आग में उष्णवा अनुभव कर अग्निमात 
उध्णता का होता जान लेते हैं । ऐसे ही ज्ञान को सामान्य लक्षण प्रत्यज्ष कहते हैं। 


मोट«(१) सामान्‍य का प्रत्यक्ष ज्ञाव अलोकिक चाहुष्य के द्वारा होता है | किन्तु सामान्य 
के लिये सवंदा चाचुर ( एहपशो ?९००९००७४०7 ) को आवश्यकता बहीं रहती | ख्ामान्य का 


अत्यकत स्टृति के द्वारा भी होता है। 


























0०.६३ प्राचीन नैयायिक कहते हैं कि सामान्य (जांति) का प्रत्यक्ष इन्द्रिय के साथ संयुक्त 
समवायसब्ञिकर्ष के द्वारा होता है। किन्त नव्य न्याय ख्ामास्य ज्ञान के लिये साधारण हन्द्रिय-सन्निकर्ष 
पर्याप नहीं मानता । इसलिये अलौकिक सन्निकषे का आश्रय लेता है । 

(३ ) कुछ क्लोग इस अलोकिक अत्यक्त पर आत्तेप करते हैं । उनका कहना है कि जब एक को 
जानने ही से तम सबको जान गये तब फिर बाकी ही क्‍या रह गया ह तब तो तम्हें अपने को सर्वज्ञ 











समझना चाढिये। 








) खामान्यत्ञज्गप्रत्यासत्ति के द्वारा नेयायिर्कों ने व्याप्तिज्ञान गे (छलालाक्रीउकणा) की. 
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४ अ्वमयं। 


.. '“छोता है। यहाँ कोम्र॒लता दृष्टि का विषय तो है नहीं; रुपश का विषय है; तो भी ञ्रा | 
.._ श्पश किये ही, केवल देखने से जान जाते हैं कि पत्ता बड़ा ही कोमल है। आप कहते हैं “में या 
...._ कोमल पत्ता देख रहा हूँ।” यहाँ त्वचा को संयोग हुआ ही नहीं है। फिर कोमज्ञता का. हर 
..._ शान कैसे हुआ : चल्तुरिन्द्रिय स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकती | साधारण सच्निकर्ष से बंद 7 
... ज्ञान प्राप्तनहीं है। अतएव यहाँ अलौकिक सलिकर्ष (ज्ञान लक्षण प्रत्याखत्ति ) मानता पड़ेगा । | 
...._ खट्टी इमली को देखते दी आपकी जीम॑ में पानी भर अआता है। जाड़े में बर्फ को देखते ही... 
... आपका शरीर सिहर डठता है। ऐसा क्यों होता है! इमती का खट्टापन और बफी का ठेहापन.. 
.... देखने की चीजे नहीं हैं; क्मशः चखने और छूने की चीजे हैं। डिन्‍्त अलौकिक सबन्रिक 
. से आपको विना चखे ओर छुए दी ज्ञान हो जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष को ज्ञान लक्षण क 


.._ पूर्व में साद्ात्कार हो चुका है, उसका पुनः प्रत्यक्ष होने से ग्रत्यमिज्ञा ( 8०००४४तंगा ) होती. 
..._ है। साधाएण प्रत्यक्ष इन्द्रियज्ञ होता है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान इन्द्रिय और पूर्वसंसुकार इन 
.. दोनों के योग से उत्पन्न होता है। इसलिये प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है-- | 


हा 


मम चढ़ ज्ञाता है। “यह वही घट है जिले पहले देखा था? ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिनज्ष/न हे 


तरह के विषयों को प्रत्यक्ष नहीं कर खकते । अत्यन्त खक्ष्म बहतुएँ नहीं देखी ज्ञा सकतीं 
... अत्यन्त सूक्ष्म शब्द नहीं सुने ज्ञा खक़ते। भूत और सविष्यत्‌ की बाते प्रत्यक्ष नहीं की ज्ञा . 
... सकतीं | किन्तु योग के द्वारा अलौकिक सक्लिकर्ष से ये सब विषय भी प्रत्यक्ष हो सकते. 
.. हैं। इन्हें योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। 
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उसका रूप दी हैं, किन्तु रूप के लाथ-ही-स/थ उसकी कोमत्ता का भी अज्युभव आपको 








योगज--देमलोगों की इन्द्रियों की शक्ति सीमित है। उनके द्वारा हम सः 





प्रत्यभिज्ञा--भ्व्यभिज्ञा की व्युत्पत्ति है, “प्रतिगता अभिन्ञाग्‌? । जिस विषय का... 


कर “इच्धियसहकतसंस्कारजन्यज्ञानलम्‌!! ज 
भत्यभिज्ञा में वत्तप्रान संवेदून ( 5०0586०४ ) पर अतीत की सर्घृति का एक गहरा. 








साधारण प्रत्यक्ष फेवल वत्तमानावगादी होता हे, किन्तु प्रत्यभिज्ञा में बत्तम्ान और 
अतीत दोनों के संस्कारों का शस्म्रिश्रण हो जाता दहै। यही प्रत्यप्रिज्ञा की विशेषता है। अत कः 
प्रत्यभिज्ञा की परिभाषा यो की जाती है-+ ||... मा 
अतीतावस्थावन्छिन्नस्य वर्चमानमेदावगाहि प्रत्यक्षज्ञानं प्त्यभिज्ञानन 


(&++०+ 


नोट--पाश्मात्य सन नोविज्ञान में इसे 8८5०४७० नोट--पाश्चात्य मनोविज्ञान में इसे ॥०५०४०७० ८००७०: ?७४०००६४०7४ कह सकते हैं सकते हैं।......... 















है । इससे आप तुरत समभ जाते हैं कि वहाँ आग भी है। यहाँ चुँआ प्रत्यक्ष है। किन्तु आग 
प्रत्यक्ष नहीं है । झापको प्रत्यक्ष वह्तु के श्ाधार पर अप्रत्यक्ष वश्तु का भी ज्ञान हो जाता 
है। इसी को अनुमान कहते है। आकर आज मिस कप 
... उक्त उदाहरण में छुआ कया है मानों आग के होने का पका गवाह है | जिस तरह 
. सिगनल्ष कुकने से हम समझ जाते हैं कि गाड़ी आ रही है उसी तरद घुएँ का उठता देखकर 
हम समझ जाते हैं कि श्राग जल रही है। इसलिये छुँण को आग का चिह्न ( या निशान ) 
समझना चाहिये। इसी विह को लिंग कहते है। ओर यह चिह्न जिस वहतु का परियायक्ष  - 
रहता है, उसे लिंगी! कहते हैं। उक्त उदाहरण में, चुआँ लिंग है और आग लिगी दे। 


अचुमान का पूल है प्रत्यक्षज्ञान । क्योंकि अनुमान लक्षण से ही किया जाता है श्रो 

















... ओर खाध्य का सम्बन्ध ही नहीं मालम है| अनमान तन्ती किया जा सकता है जब हेत और 
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- (स् [धन ) कहते हैं। पूर्वां्त उदाहरण में अग्नि खाध्य और धूम साधन है। जिस डे हा 
.._ूथान में आप घुआँ देखते हैं और आग दोने का अशुमान करते हैं उसे पत्त कहा जाता हे रा । 
... मान लीजिये, आपने देखा “पहाड़ पर घुआँ उठ रहा है? इससे आप नतीज्ञा: 2 सा 

निकालते हैं कि वहाँ ( पहाड़ पर ) आग भी है। यह अनुमान हुआ । यहाँ सिद्ध कौकरता रा 
है ! आग का होना | यह ( आग ) साध्य हुआ। किस लक्षण के बल पर आप ऐसा घिद्ध 2. गा हम 
: शिएशा चाइते है डे के बल पर । यद | इुओो) हैए इज । बह चुं है कहाँ ( जहाँ आप... 

ग होने का अजुमान करते हैं ) | पहाड़ पर । यह ( पहाड़ ) पक्त हुआ। + > 

व्यात्ि >- ब | 
| देखकर अग्नि का आजुमान किया जाता है । क्योकि वह अग्वि का सचक (चिह) 











.. छुआ 
.. समझा जाता है। किन्तु ऐसा क्यों समझा जाता है ? इसलिये कि सब जगह घुएँ के साथ 
आय देखने में आती है | जैले रसोई घर में घुआँ है, तो वहाँ आ्राग भी है। इस नियम का. 
कही भी अपवाद देखने में नहीं आता। अर्थाद्‌ ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ छुआँ हो लेकिन. 
श्राग नहीं हो | इसलिये हम समझते हैं. किन. उजकाः रा 
यत्र यत्र पमस्तत्र तत्र वहि | 
पा “जहाँ जहाँ घुश्राँ रहता है वहाँ-चहाँ आग भी रहती है।'” घुओ्नाँ और आग मेंजो रा 
। के धह सडबन्ध है, उसे ४ याप्ि' कहते है ।यशचुए में श्राग की व्यापि! हे | अथांत्‌ शाग व्यापक द ः ० 
. है, और घुआँ व्याप्य! है । #.. पर 
न अनुमान के लिये व्याधिज्ञान होना आवश्यक है। यदि धूम और श्रग्ति का ऐसा 2 
... सम्बन्ध हमें पूर्व से ज्ञात नहीं रहता, तो पर्वत पर धूम देखकर अग्नि का अनुमान कैसे कर. 
... खकते ? हम पहले खे जानते हैं. कि “जहाँ घुग्नाँ रहता है बहाँ-पहाँआग भी रहती है ।” 
... तप्री तो पहाड़ पर घुआँ देखकर सम्रकते हैं कि वहाँ भी आग दोगी। जिसको इस व्याप्ति 
... सम्पत्थ का शान नहीं है (जैसे अबोघ बच्चे को ) वह पूपत देखकर भी कुछ नहीं समझ. 
... छकता, हेतु ( धूम ) के रहते हुए भी खाध्य (अग्नि) को नहीं ज्ञान सकता | क्योंकि उसे हेतु 








ः हप साध्य का व्याप्ति सम्बन्ध ज्ञात रहे | अतएव व्या्ति ज्ञानः को ही अनमान का आधार रतस्स 







5 लए, और ६४0४ '6६।॥१ कहा जाता ह्टै। क्न्ति इस दोनों मर थोडा-सा भेद पढ़ता है। पाश्वत्य तत्व 





























_च्याय-दर्शन- 








.... पत्तुथमंता+अजुमान के लिये व्याप्तिज्ञान के साथ-ही-शाथ प ९ बाव आव- 
श्यक है | व्याधिशञान के द्वारा हम इतना द्वी कह खकते हैं कि... ४»४ 

“जहाँ चुआँ रहता है, वहाँ आग भी रहती है ।” हक ला 8 
. किल्तु इससे यह निष्कर्ष केसे निकलेगा कि सामने किसी पहाड़ पर आग है ? यदि 
उस पहाड़ पर घुर्ए का होता नहीं मालूम हैतो वहाँ आग का अच्ुमान केसे हो लकता 
है ! इसलिये, “पव॑त पर अग्ति है? 


इस अखुपतान के लिये दो बातों को जानने की ग्ावश्यकता है-- 
(१) जहाँ घुआँ रहता है वहाँ आग रहती दे (व्याति) .. 
(२) उच्च पर्वत पर घुआँ है ( प्षपर्मता ) ५. ० ० अर क क 
पत्चघम्नता का अर्थ है पत्च में ( रुथानविशेष में ) लिंग का पाया जाना। जैसे पहाड़ 

... पर चुए का पाया ज्ञाना। यदि पहाड़ में यह घर (घुएँ का होना ) नहीं पाया जाताती. 
.. हम कुछ भी अलुमान नहीं कर खकते | ग्रतपव व्यातिज्ञान के लाथ हो पत्तथमेता का जान... 
.. होना भी आवश्यक है । व ० ओह 
लिग-परामशं--त्रव अज्ञमाव किख तरह कियाजाता हैखो देखिये। सबले 
पहले आपने देखा किन... 3 पा हम 

(१ ) पहाड़ पर घुआँ उठ रहा है। ( पत्तपमंता द हे 

तब आपको भाद स्मरण आया किन दा का 
.... (२) जहाँ घुआँ रहता है व्दाँ श्राग रहती है। ( ध्यात्ति ) # मम औ 
रे जबतक यद्द व्यात्तिश्ञान नहीं था, तबतक चुआ घधुआ-मात्र था। वह किखी अन्य... - 
पदार्थ का लखक ( चिह ) नहीं था। अतदव अजुमान की दृष्टि खे उसका कुछ महत्व नहीं... 
था । किस्तु अब व्याप्तिज्ञान होते ही उल्लमें विशेष महत्व आ गया। क्योंकि अब वह केवल... 
धुआँ ही नहीं रहा, किन्तु पदार्थान्‍्तर ( आग ) का परिचायक भी हो गया। अर्थात्‌ अब _ 
उसमें 
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... भारतीय दर्शन परिचय 







५... पहाड़ पर अस्नियुचक चुआँ उठ रहा है! ( विशिष्ट ज्ञान ) 
.... ६. इसी विशिष्ठ ज्ञान को परामशु ( अथवा लिय-परागर्श! ) कऋद्ते हैं । न | 
ा . नोट-- कोई-कोई इसको तृतीय लिग-परामश? भी कहते हैं| उनके मतानुसार««« _ । रे स 2 जा, 
. ($ ) पहाड़ घूमवाला है | यह प्रथम ज़िंग-परामर्श हुआ | ॥ 
.. (३) धूम अग्नि का व्याप्य दें--यह ह्वितीय लिंग-परामर्श हुआ। 
. (३) पहाड अखिव्याप्य धूमवाला हे--यह तृतीय ल्थिंग-परामश हुआ | मा  । 
.... यहाँ प्थम परामर्श में लिंग का सम्बन्ध पच् के साथ देखा जाता है । द्वितौय में, लिंग का सम्बन्ध... 
.. साध्य के खाथ देखा जाता है । ठृतीय में स्राध्यसहित लिंग का सम्बन्ध पच्च के साथ देखा जाता हे । इसी... 
... झन्तिम परासश से यह अनुमिति निकलती है कि पहाड़ अग्निवाला हें! | पा मा । 
... झ्तः पत्तथमंता-ज्ञान और व्यात्ति-ज्ञान, इन दोनों के सम्मिलित होने से जो विशिष्ठ... 
ज्ञान उत्पन्न होता है उसे परामश कहते हैं। हज 
- व्यात्िविशिष्टपक्षघमताज्ञानं परामश ।77 
द 2;  “- तकसंग्रद मा, 
मोटद--पत्तथर्मता से इतना ही जाना जाता दै कि 'क! में 'ख' है। व्याप्तिसे यह मालूम हो जाता | 
5. हैकियह 'खः? शः का व्याप्य भी है। अब ये दोनों मिलकर जताते हैं कि 'कः में ग! का व्याप्य खा _ 
.._है। इसीलिये विश्वनाथ पंचानन ( कारिकावज्ञी में ) कहते हैं-« । 


 “्याप्यस्य प्चतत्तिचधी। परामश उच्यते |? हा 
पा पत्तधरमंता से केवल दो (अर्थात्‌ पत्त ओर लिंग) का सस्बन्ध जाना ज्ञाता है। व्याततिज्ञान ० 
...... से भी केवल दो ( अर्थात्‌ लिंग और साध्य ) का सम्बन्ध ज्ञाना जाता है। किन्तु इन दोनों. 
..... के पक खाथ मिलन जाने पर तीनों ( अर्थात्‌ पक्त, लिंग और खाध्य ) का सम्बन्ध जाना जाता 
... है। इसी ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अर्थात्‌ परास्ृष्ठ ज्ञान में पत्त, लिंग और स्लाध्य तीनों. 
रा .._ शनमिति---उखी फ्यामश्श ( अथवा विशिष्ट ज्ञान) से यह अन्तिम निष्पत्ति 
.. निकलती है कि-पद्दाड़ पर अग्नि है? यही अनुमान का फल या निष्कर्ष है को. 
.._- “अनुगिति' कहते हैं। अतएव अन्नम्‌ भट्ट कहते हैं+- ||. 
2 ........ “रामरजन्य शानमनुमितिी रा 





























ते हैं कि व्याप्िशान और पचचर्म का ज्ञान हो जाने से दी अलुमिति 'हो जाती है। इन दोनों केबीच...... 





5 व्याय-दर्शव 
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५ पराम्रश की जरूरत ही क्य या द्वारा हमें लिंग और किगी का सम्बन्ध मिल जाता है। 
पश्घरमता से लिंग और पक्ष का सम्बन्ध मिल जाता है। बस, फिर आप-से-आप पत्त और लिंगी का 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। लिंग-परामर्श का छुछु काम ही नहीं है हर 

द इसके उत्तर में नेयायिकों का कहना है कि प्रत्येक प्रमाण मै (जाव के साधन में) तीव 
कोडियाँ होती हैं--( १ ) करण' (२) व्यापारं, और (३) फल । अलुघान में व्यापिशान 
और पत्तचरमता ज्ञान को 'करण ( ल्ाचक्तम ) समझणा चाहिये।इल कारण से क्रिया क्या... 
होती है? परामश । इसको व्यापार! समझना चाहिये। इस क्रिया अथवा व्यापार का फल! पा 
कया निकलता है? अयुमिति | अतणव व्यातिज्ञान अशुभिति का कारण तो है, किन्तु उखका 
अबध्यवद्ित पूर्व कारण नहीं । क्योंकि बीच में दाय विशेष ( पधमश ) का व्यवधान होता है। 
इस परामर्श के बाद ही फल्नोत्पसि (शबुप्रिति ) शेती है। श्र्थात्‌ अचुमिति छा चरम 


_ (अच्तिमो कारण पथमश ही है। इसलिये अदुभिति को परामशंजन्यज्ञान समझना चाहि 


& (20% 


. झजुमान के पंचावयंव---मदषि गौदस ने अछुबाड के पौंच अवयव (अज् ).. 
. माने हैं--(१) प्रतिज्ञा (२) हेतु (३) उदाहरण (४) उपनय (५४) निगमन। यहाँ प्रत्येक 
का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है । या यम 
१ प्रतिह्ञान- ताध्यनिदेशः अतिज्ञार क्‍ यह 





हक कट 











नीच शरहेर / मा 0 रा 
0 जो प्रतिषपाद्य विषय हे उसका! निरश करना ( खिपाटांबततणा 0६06 97090भंप०ा 0... ३ 
56 97०७१ ) प्रतिज्ञा! कहलाता है | जैले आपको पर्वत पर अग्नि सिद्ध करना है। अर्थात्‌ 


पक्ष ( पव॑त ) में साध्य (अग्बि ) का सम्दन्ध दिखलाना है। इसलिये अपने खाधनीय विषय 










। ग्नियुक्त है ) | यद आपकी गतिज्ञा छुई। 


हेतु ( उदाहरणसाधमस्यात्‌ ) साध्यसाधन हेतु बल 
“+गौ० सू० १११३४ ः 






भारतीय दृशून परिचय 


... प्रतिज्ञा के समर्थन में आप कहते ईँ--धूमवर्तात्‌” ( 'क्योंकि पव॑त घूबयुक्त है!) । बह. 


.. - आपका हेतु (छ०80०७9) हुआ।.... क्‍ 


। हर “गो ० सू० ९] [३६ 


की अपने प्रतिषाद्य विषय फे समान कोई दृश्ात्त देना 'उदाहरणः कहलाता हैं । जैसे रा . 

अपने पक्ष के समयंत्र में आप रखोई-घर का दड्ान्त देते हैं। वहाँ धुएँ के साथ आग भी का 
....... रहती है। यह उदाहरण हुआ 2 पल 

..... फेवल दृष्ान्त के बल पर असुमान सिद्ध वहीं होता | व्याप्ति का सम्बन्ध होना सी. 


.. आवश्यक है । अतः उदाइरण को व्यात्ति को खूचक दष्डान्त-मात्र समझना चाहिये। इसीलिये । 


रा .. बांद के नैयायिकों ने इल बात को और एप कर दिया है 


ध्यापिप्रतिपादक्षमृदाहरणम्‌ । का । 

द “>तर्वासंगह दीपिका... रा . हे 

हेतु देने के घाद्‌ आप हेतु ओर खाध्य का व्यात्ति-लग्बन्ध बतलाते हैं और दशान्त 

के द्वार उसे समझाते हैं। “यो यो घूमवान्‌ स॒स वहिमान्‌ यथा महानसः” ( जो जो धूछयुक्त 
देसो सो अभियुक्त भी है जैसे रखोरै-घर )। यह आपका 'उद्ाहरणः ( 'शैश|0' 9707780 हू 
.  जांग क्षा 6डका॥)!9 हुआ । द 
४ उपनय -- उदाहरणपेक्षस्तथेत्युपसंहारी ( न तथेतिवा ) साध्यस्योपनय/ |? । 
& ः . ज]गौब सू० शशर८ < < 

हा देतु ओर खाध्य का सम्बन्ध उदाइरण के द्वारा देने के बाद अपने पत्त में उसे 
.. खांचना ( उपसंदार करना ) 'उपनय! कश्लाता है। धूप और शज्नि की व्याति महान 


पे ... ( रखोईधर ) में दिखलाते हुए आप छटते है. छि हमारे पक्ष ( पर्वत ) में भी ऐसा धूम अग्नि 
५. का सूचक धूम ) है। 'परव॑तोइपि तथा ( वहिव्याप्यधूमवान्‌ )? | अर्थात्‌ पर्वत भी इस ( अशगि 
है हा । द के व्याप्य ) धूप से युक्त है। यह आपका 'उप्नय! ( ७07 (78086 ) हुआ | 


पू निगपन-- हेलपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया! पुनवंचन॑ नियमनम्‌? गौ. सू, ११३६ 
आब आपकी प्रतिज्ञा 'पवत अभियुक्त हे” खिद्ध हो जाती है। जक्तक आपकी 


.. प्रतिज्ञा साध्यकोटि में थी (लिख वहीं हुई थी), तबतक वह प्रतिश्ञामात्र थी क्‍ हक किन्तु 








न्यांयप्रयोग-- 
[तश्व न्याय के अनुसार अच्ुमान का ह्वरूप इस प्रकार हुआ--- जा 
९० पते अग्ियुक्त द्दे १३३ कह प्रतिो |) 5 5 5 हर हर मा ः . 
२. क्योंकि वह धूमयुक्त है*****“*( हेतु ) 0 
३ जो जो धूमयुक्त है, सो सो शग्रयकत है। 5 का दम 
है . जैसे रखोईधरः““?*“(उदाहरणए )......... 

४. पर्वत भी इसी प्रकार पूमयुक्त है” **“( उपनय ) 
५. इसलिये पब॑त भी अश्वियुक्त है'***'***( निगमन ) 
.. एन पाँच अवयबो से युक्त अशुमाव को 'पंचाबयव बाक्याँ (महावाक्य ) अथवा 
.... न्याय-अयोग ऋदते 

.. .. ....  अनुमा 

९) पूर्ववत्‌ (९) शेषवत्‌ ( २) सामान्यतों दृष्ठ ८ 

अथ तत्यूदेक त्रिविषमनुमानम्‌ पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतों दृष्टण्च। “गो, सू शहए 

.. इन तीनों का वाहतविक अर्थ क्या है, इस विषय को लेकर बहुत ही मतभेद चला 

ता है। रुप्रयं माष्यकार (वात्स्थायन) भी सनदेह में पड़ गये हैँं। उन्होंने दो ल्‍ सिन्न- 
मिन्न अर्थों की संमावना बतलाई दै। क्‍ पा 
... भोट-«इस सन्देह का मुख्य कारण यह है कि 'पूर्ववत! और 'शेषवत! शब्द दो तरह से निष्पन्न 
द्दो सकते हैं। एक 'वति! ( सदशाथक ) प्रत्यय के द्वारा ओर दूसरे “मतुप्‌! भ्रत्यय के द्वारा। पहले के 
अनुसार पूजवत का अथ होगा पूव के समान द | दूसरे के अनुसार पूववत्‌ का अथ होगा पूववानू अथांत्‌ 


पू्े ( कारण ) वाला | इसो तरह शेबवत्‌ का अथ होगा शेष के समान अथवा शेष ( काय ) वाला । 
'सामान्यतो दृष्टः में भी यही हृय्थंकवा है। यदि 'सामान्यत; दृषट” छ्मक्ा जाय तो इसका अथ होता है 
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के प्रभेद-महर्षि गौतम ने अल्ुमान के तीन प्रभेद बतलाये हूँ-- 




















_ भारतीय दर्शन परिचय 






के कक और व 


........ यथददों पूवभूत कारण को देखकर पश्चाहावी कार्य का अनुमान किया ज्ञाता है। 
.. झतएव इसको पूर्ववत्‌ ( कारणवाला ) अनुमान कहते है # । जे 
| 2. (२) शेषवृत्‌-जहां काय से कारण का अचुमान किया जाय। जैसे, नदी में बाढ़. टू ा रा. 
.. देखकर अजुमान करते हैं कि वर्षा हुई होगी। यहाँ शेष ( अर्थात्‌ पिछला कार्य | देखकर... 
. दम पूर्वमूत (अर्थात्‌ पहला कारण ) अज्ुमान करते हैं । इसलिये इसको शेषत्रत्‌ (कार्य- 
.._ बाला) अचुमान कहते हैं। का | मा) 
क्‍ ..._ “कार्यातकारणानुमान॑ यच्च॒ तच्छेषवन्‍्मतम्‌ | जे . हा 
तथाविधनदापूरान्मेघोवष्टो. यथोपरि [।? --षददर्शनस्मुच्रय... 
( ३ ) सामान्यतों दृष्ठ--श्सका अर्थ भाध्य में रूपष्ट नहीं है! वात्स्यायन यह... 
. डदाहरण देते दें कि सूथं को चल्नते हुए हम नहीं देखते । किन्तु उसे कमी एक हुथान में... 
देखते हैं, कभी दूसरे स्थान में । इसलिये उसके चलने का अचुमान होता है। इस बात को... 
. घड़ी की सुई के दश्टान्त से खमझिये। घंरावाली खुई का चलना कभी दिखाई नहीं देता। ० 
..._ किन्तु चोरे-चीरे; सुह्म गति से, चलकर ज्व वह दूसरे रुथान पर जा पहुँचदी है तब 
रो .. स्थानान्‍्तर में प्राप्ति होने से आप समभते हैं कि लुई गतिशील है। क्योंकि यदि कोई व्यक्तित 
.... सुबह को घर में देखा जाय और दो पहर में सड़क पर, तब कया सिद्ध होगा? यही | 
.._ कि वह अवश्य चला है तभी तो घर से सड़क पर पहुँचा है। 


. यच सामान्यतों दृष्ट' तदेव॑ ग्रतिपूर्विका | 

पुंसि देशान्तरआतियंथा सूर्येडपि सा तथा ॥?--पडदशेन्सबुच्यय...... 
हे किन्तु इसमें ओर शेषवत्‌ में कोई अन्तर नहों मालूम पड़ता। क्‍योंकि यहाँ भी-छो. 
.. क्वाय्य ( स्थानान्तर प्राप्ति) से कारण (गमन ) का अनुमान किया गया है। ला 

सम बृत्तिकार (विश्वनाथ पंचानन) को भी यह बात खदकी है। इसलिये उन्होंने 'तामा- 
... न्यतोहृष्ट का दूसरा ही लक्षण और उदाहरण दिया दै। वे कहते हैं कि पूर्वंत्‌ और शेषवत्‌ ० 
.... में कार्यकारण सस्बन्ध फे आधार पए अचुमान किया जाता है, किस्तु खामरान्यतोद् रा 
... में ऐसा (कारण या कार्य का) शआ्राधार नहीं रहता। दो वह्तु्ं यदि ऐेसी है जिनमें रा 
.... जन्‍्यजनकत्व (कार्य कारण का भाव) खम्बन्ध न होते हुए भी साधारणतः एक 
सा सता घर रहना पाया जाय, तो एक छे दूसरे का असुमान किया जा सकता है। जैसे पृथ्वी 















































......... #तन्नार्कारयात्कोयमनुसानमिद गौयते। 
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क्यायन्द्शन 
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पले ही अनुमान को 'खाम्रान्यतोटेश' कहते है 








(लए गिदह मामा रा अमर पक कर पेन ३8 ९५६४ (डिक चर पड कि तप की फिर जैक गररीप्ानी एक घिरा सकी १५८ _ | 2- + कक 








. अलुमान कर सकते न हैं कि उसे पूछ भी दोगी। क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा जाता है 










ओर लब जगदाँ की तरह यहाँ भी आग होगी। इसलिये इसको 'पूर्ववतः (पहले की 
नाई ) कहते है। क्‍ क्‍ 
इस व्यापक अर्थ के अचु तार पूर्वोक्त तीनों 
काइसमें समावेश हो जाता है।......... अल तक 
( २ ) शेषवत्‌--का अथ है शेष के समान। श्र्थात्‌ छाँदते-छाँदते अन्त में जो शेष. 
बच जाय उसी को रख लेना ( [0"0708 09ए हा्ते पक्की छा ४07 2 पक उदाहरश 
से यद्ट बात श्पष्ठ हो जायगी । मान लीजिये, संशय यह है कि शब्द्‌ क्या चीज है। यहाँ कई 
07907ए68 ) विकटप उपस्थित होते हैं। शब्द या तो (१ ) द्रव्य है, अथवा ( गुण 
है; अथवा (३) कम है। का 
अब विवेचना करने से पता चलता है कि खबी उत्पत्न द्वव्य अनेकाश्रित होते हैं 
किन्तु शब्द का आधार फेवल एकमात्र आ्राकाश है। अतः वह द्रव्य नहीं मानता ज्ञा खकता | 
श्रव रह गये दो । इनमें शब्द क्षा कम होता भी संभव नहीं। क्योंकि एक कर्म से दूसरे कर्म 
की उत्पत्ति नहीं होती। किन्तु एक शब्द दू को फरता है ( जैले समुद्र की 












(पृवश्त्‌, शेषदत्‌ ओर समःन्यतोदष्ट 















































भारतीय दशंन परिचय 





इच्छादिं के द्वारा अद्ुमान किया जाता है। इच्छा आदि शुण हैं। और गुण का आधार गया जाता है। इच्छा भावि सु है। और गुण का अखबार: बा ५ * 
०... दोता है दुष्य। इस सामान्य हात के बल पर हम कद्द सकते हैं कि इच्छा का भीआचार 
.  शचश्य होगा । इसी आधार को हम आत्मा कहते दे । इस तरह झामान्य सम्बन्ध पे बल क्‍ । “ २ 
चर हम झात्मा का शान प्रःप करते हैं। इसी को 'सामान्यतोहृष्ट! कहते हैं ..... 
गो तोट- कोई-कोई इसको 'क्षामान्यतो5ष्ट! भी कहते दें । क्योंकि इससे लिगी साधारणतः अदृष्ट के ः रा 
... [ अप्रत्यक्ष) पाया जाता है। थे 


[नुमान और पराथ्थानुमान--- परत के आधार पर अदमान के दो 





.. भेद्‌ किये ज्ञाते है--( १) स्वार्थानुमान और (२ ) परार्थानुमान |. 
| १) स्वार्थातुपान---ह्वार्थाजुमान बह अलुमान है जो अ्रपनी संशय निवृत्ति के 





. लिये किया ज्ञाता है 
स्वीयसंशयनिव॒त्तिग्रयोजनकमनुमान॑ स्वाथनुमानम्‌ 


ही यह अनुमान केवल अपने बोध था निश्चय के हेतु किया जाता है। अ्तएव इसमें... 
. प्रतिज्ञादि पंचावयव का प्रयोग नहीं किया जाता। फेवल द्ेतु या लिंग देखकर खाध्य का रे 
निश्चय कर लिया ज्ञाता है । ता . 
हा औैले, कोई आदमी वारंवार के अनभव ( भूयोदर्शव ) ले यह जान ज्ञाता है कि जद्दो रे 
.._ आग रहती है, वहीं घुआँ उठता है। अब वह किसी पद्दाड़ के निकट खड़ा दोकर देखता 
..._ है कि उसपर घुओआँ डठ रहा है। यह चिह्न वा लिंग देखते ही वह समझ लेता है कि पहाड़ पर. 
.. आग है। ऐसे अनुमान में प्रतिशा वा उदाइरण की आवश्यकता नहीं रहती। फेवल लिंग 
... परामर्श से अनभिति हो जाती है। यही स्वार्थानुमान है ।$ मा 
(२ ) पराधोलुधान-जो अलुमान दूसरों के शंका-समाधानार्थ किया जाता है, 








हि चह राथथानुमानः कहलाता है । रा 
जप मल ..... परसंशयनिवृत्तिग्रयोजनकमनुमान परा्थानुमानम्‌ | 





४. परार्थाछुमान दूसरों को समझामे के लिये किया जाता दहै। अतएव इसमें प्रतिज्ञादि 
मा ' पाँचों अवयवों का प्रयोजन पड़ता है। 2 रा. 
पशञ्चावयवेनैव वाक्येन संशयितर्विपर्यस्ताव्यूलबानां परेषां निश्चिता्थप्रतिपादन पराथनुमानम्‌ | 

.._ इन श्वयवों का वन पहले ही किया जा चुका है। < क्‍ 


77 ६ स्वार्थोजुमानस्थ प्रयोजन तु स्वस्थैवालु ख्वित्‌ पुदंध: ख्वयमेव भरथोदर्ो 


 झृद यन्‌ ये बे घूमदशनादुद्‌ न्‍ ; शेर । बुद्ध संस्कार के ब्याघ्ति स्मरति [* ***९ » बलझभात पवतों ा ० 
















































न्याय-दर्शन मा आन 














.._ छुवार्थानुमान 'खान्तः ग्रति-प्रति! ( [709 ८०४०७ ) के हेतु किया जाता है। 
परायाचु मान परग्रतिपत्ति [ एशइप्श्चठ00 00 00058 ) घ्द्े हेतु किया ज्ञाता हे | 


हा 





यही दोनों में भेद है । पहले स्वार्थाचुमान के द्वारा ज्ानोपाजन कर पीछे परप्रबोधना् 
पंचावयववाक्‍्प का प्रयोग किया जाता है। यही परार्थानुमान है 


नव्यन्यायथ के अनुशार वर्गी ऋरण-नवीन नैयायिक अज्भमान के प्रभेद्‌ 
इस प्रकार मानते हैं-- द 
(१) केवलान्वयी क्‍ 
(२) केवलव्यतिरेकी 
(३) अन्वय व्यतिरेकी द 


सको समझने के लिये पहले अन्वय” और व्यतिरेक' का अर्थ जञनना आवश्यक है | 
१) भ्रन्चय का अ्रथ है साइचय! (?09ं6ए७  000800प/ 7९७ ) अर्थात्‌ 
एक साथ द्वोना । जहाँ यह है वहाँ वह भी है । जैसे, जहाँ चुआँ है, वहाँ भ्रश्नि भी हे । 
द “०:४२ व्यतिरेकें--का अथ है 'अविनाभावः € २९8४६६ए8 0070007979॥06 ) अर्थात्‌ 
वह नहीं है तो यह भी नहीं । जैसे, जहाँ श्राग नहीं है वहाँ घुआँ भी नहीं है।... 
धूम ओर अप के सम्बन्ध को ले लीजिये | यहाँ श्रम्वय का दृषान्त होगा रसोईघर 
पर्योकि उसमें धूम भी है, अभि भी है। व्यतिरेक का दृष्टान्त होगा जलाशय, क्योंकि उसमे 
अभि भी नहीं है, घूम भी नहीं है... हे पी 
.._ इसी प्रखडु में पक्त, सपत्त और विपक्ष के अर्थ भी समझ लीजिये। कह 
(१) पक्त-उसको कहते हैं जिसमें साध्य का अस्तित्व सिद्ध करना है। इससे 
यह निष्कष निकलता है कि पक्ष में साध्य का होना पहले ही से सिद्ध नहीं था। तभी 


तो सिद्ध करने की आवश्यकता है। अतय्व पतक्त वह है जिसमें साध्य का पूर्व: 
: नहीं हो, निश्चय द्द । इसीलिये अज्नम्‌ भट्ट कहते हैं--- मा 


















































. भारतीय द्शंव परिचय का पता. 








ही .... है। इसलिये साध्य का सन्देह न रहते हुए भो अलुमान किया जा सकता है। हाँ, जहाँ साध्य का होना... का 5 

४ हा की . इतना निश्चित हो कि साधन की आर्काँत्षा ( सिसाधयिषा ) भी नहीं उठ सके, वहाँ अनुमान करने की रा - 

2 आवश्यकता नहीं पढ़ती | अतएव कारिकावली में पक्ष की परिभाषा इस प्रकार की गई है-+|| 

“सिसाधंयिषया शुन्या सिद्ियत्र न तिष्ठति । 

का त पत्तस्तत्रवाच्तिलज्ञानादनुमितिभवेत्‌ |? क्‍ का 

(२) सपक्त “का श्र्थ है ऐला सथान जिसमें साध्य का होना निश्चित रूप से... 
- ज्ञात रहे | तक॑संगृहकार कहते है- 

क्‍ “निश्चित साध्यवान्‌ सपन्ष/” 5. 

जैसे, महानस ( रसोईघर ) में अभि का होना निश्चित रूप से ज्ञात है। अतणव वह. 

 शपत्ष! हुआ। के रा 

(३) विपक्ष-हा अर्थ है ऐला स्थान जिसमें साध्य का नहीं होना (अभाव) 

निश्चित रूप से ज्ञात रहे । का रा 





“निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष! ४ 
जैसे, तालाब में अश्नि का नहीं होना निश्चित रुप से ज्ञात है। अतएव बह... 
विपक्ष हुआ | 3 
अब पूर्व विषय पर आहये | अन्वय का अर्थ है दोनों (साध्य साथन )का भाव 
में ( अहितित्व में ) साथी होना । व्यतिरेक का अर्थ है दोनों का अभाव में साथी होना।.... 
अर्थात्‌ यदि दोनों ही उपस्थित है, तो अच्य हुआ। यदि दोनों ही अनुपस्थित हैं, तो . 
....व्यतिरेक हुआ। मद्ानख में धूम और अश्लि दोनों हैं। यहाँ अन्यय सस्बन्ध है। पोखरेमे ५ 
जा ५ धूम ओर अप्लि दोनों ही नहीं है। यहाँ व्यतिरेक सम्बन्ध है। अतएव सपत्न को अन्वय रा 
.. का दृष्ठान्त समझता चाहिये। विपक्ष को व्यतिरेक का दष्ठान्त समझना चाहिये।.._ 
अब अ्रज्ञमान के पूर्वो्त प्रभेद सुगमतापूर्वक समझ में आा सकते हैं।..ः | 
.. (९) अन्ययव्यतिरेकी -वद है जिसमें अन्य और व्यतिरेक दोनों के दृश्टान्त रत. 
गा, 2 क्‍ . (अर्थात्‌ सपक्ष और विषक्ष दोगें ही ) मित्र सके | जैसे, “पर्वतों वहिमान्‌” वाले अनुमान ० 
.....  छो ले लीजिये यहाँ धूम ओर अप्नि में जो व्याप्ति सम्बन्ध है. उसके दृष्ठान्त अन्चय और 
_... व्यतिरेक दोनों में मिलते हैं। जैछे, सपक्त का दृष्टान्त है महानस, विपक्ष का दृष्टान्त 
......_ है जलाशय | ऐसे अलुमात्र को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। मा ४ 
बा 6 ) केवलान्वयी “वह है जिसमें केवल' अलय का दृष्टान्त मित्र सके ; व्यततिरेक् 
_का नहीं। जैसे, “पट का' ना । जैसे ; पट का' नामकुरण संभव है क्योंकि इसका ज्ञान पाष्य है।” हा 


























































..... दुसरे शब्दों में पठ अमेय ( शञातब्य ) है, अतदुब अमिषेय है । यहाँ यह व्यात्ति सश्बन्ध 
स्थापित किया गया है कि “ज्ञो-ज्ञो प्रमेय है सो-छो अमिधेय भी है।” ( अथांत्‌ जो-जो चीज़ें, 
जानी जा सकती है उनके नाम भी दिये जा सकते हैं?) | ||र्र्र्र्ऱ्ऑ़ 


इस व्याप्ति का केवल अन्वय में दशान्त मित्रता है | जै ले, घट में प्रमेयत्व ( शैयता ) है 
. तो अमभिषेयत्व ( संज्ञा ) भी है। इसी तरह संभी बहतुएँ प्रमेष और अभिधेय दोनों ही 
हैं । अब व्यतिरेक के लिये यह दि्खिलाना आवश्यक होगा कि जो-ज्ञो अभिधेय नहीं 
है सो-सो प्रमेय नहीं है । किन्तु जो अमिधेय नहीं हो ( श्रर्थात्‌ जिसको साम नहीं दिया 
जा सके ) ऐसा कोई पदार्थ ही देखने में नहीं आता। श्रर्थात्‌ विपक्ष कहीं मित्रता ही 
नहीं ; जितनी वहतुएँ मित्रती हैं सब सपत्त ही में आ ज्ञाती हैं) अतपव व्यतिरेक का 
दृष्ठान्त कहाँ से दिया जायगा ? इच्चमें केवल अन्यय का ही दृष्ठान्त दिया जाना संभव 
है। ऐसे अनमान को 'केवलान्वयी' अनुमान कहते हैं । 


(३) केवल व्यतिरेकी-जहाँ केवल व्यतिरेक-मात्र में व्याप्ति का दशात्त मित्र खके 
अन्यय में नहीं ), वदा केवलव्यतिरेकी अनुमान समझना चाहिये । जेसे, “ज्ञीव में 
आत्मा है वर्योकि उसमें चेतन्य है ।? 


यहाँ चेंतन्‍्य और आत्मा में व्याप्ति सम्बन्ध हथापित डिया गया है। इसका अन्वय 
में यह रूप होगा--जो-जो चेतन्यवान्‌ हे सो-सो आत्मावान्‌ भी है। 








_बद्द खब तो जीव के श्रन्तगंत ही अर्थात्‌ पद्षक्ोरि में आ जाता है। और पत्त में तो साध्य 





अब इसका दृष्टतत कया दीजियेगा ? जो कुछ चेतन्यवःन है / मनष्य, घोड़ा, श्रादि ) 


(आत्मा ) को सिद्ध ही करना है। फिर उसको दश्टान्त कैसे मान झकते हैं? 





...' अन्वय-द्शन्त के लिये सपतक्त ( जिसमें साध्य का निश्चय हो ) देना जरुरी हे । 
और सपत्ष का पंच से भिन्न होना आवश्यक है। किन्तु यहाँ तो जो कुछ है पक्त ही है 


! 
' अर्थात्‌ उसमें ,साध्य का अनिश्चय ही है।) फिए सपक्ष का छान्त मिलेगा कहां ले ! 























दिखला खकते हे 


हं, नम का काया दम हे धरे है। सर्द. यह दिला कं है लि- 






































.....€ व्यित्ति का अर्थ-व्याप्य और व्यापक --उपाधि«वव्यन्याय में व्याप्ति का लक्षण-अनु- न ही 
. योगी और उतियोगी-व्यापति का पिद्धान्त लक्षण--व्याप्ति प्रह्मोपाय--व्याप्ति विषयक समस्या-- ध। 
|... अवच्छेदक पर्म>-हेतु और साध्य का समानाधिकरण | हि ः 
पा व्याप्ति का झर्थ- न्‍याति का अथ है विशेष रूप से आति वा सम्बन्ध । यहाँ विशिष्ट. 
सम्बन्ध है दो वस्तुओं का नियत साहचर्य ( खबंदा एक के खाथ दूखरे का रहना ) | हम, 
यत्र-यत्र धूमस्तत्रामिःशति साहचर्यनियमो व्याप्तिः--तकसंग्रह |... रा, 

...साहचर्य का अर्थ है एक साथ रहना | जैसे, मछजी और जल का एक साथ रहना... 
रा . याया जाता है। यहाँ दोवों में साहचर्य सम्बन्ध है। किन्तु यद्द सम्बन्ध नियमित नहीं है। 
.. +.... शआर्थात्‌ कभीकमी मछली जल से अज्ञग (शुष्क इ्थल में) भी पाई जा सकती 
...... ..._ है और जल भी मछज़ी के बिता पाया ज्ञा खकता दे। यानी दोनों सहचर एक दूसरे से... 
.._ ,.... श्रत्षय भी रह सकते हैं । इसी का नाम है व्यमिचारं॥ |... ५ 
8 .._व्यभिचार का ब्युत्यत्थर्थ है वि ( विशेष रूप से )+अमि ( खर्चतो भावेन )+चार 

( गति> स्थिति का अभाव )। श्र्थात्‌ सर्वत्र एक ही विशेष रूप से व्यवस्थिति न होने को 
ही व्यभिचार कहते है। गा 














ल्‍ एकत्राव्यवस्था व्यभिचारः ता . 
...... अतपयव व्यभिचार का आवा्े हुआ नियमनिपात वा अपवाद। पूर्वोक्त उदाहरण में, दा रा 
.... जल और मडुली के साइचये में नियम भड़ भी पाया जाता है। (अर्थात्‌ एक्र की स्थिति... 
..._ दूसरे के अभाव में भी पाई जाती है) धतएव यहाँ दोनों का सम्बन्ध व्यमिचारयुक्त 
... (वा व्यमिचरित ) कहा जायगा। । | 
..... व्यापि का अर्थ है अव्यमिचरित सम्न्ध। जिख साइचर्य नियम में व्यभिचार 
.... (अपवाद ) नहीं दो, वही व्यात्ति कहलाता है। जैले, धूम ओर अशि में नियत साइचय 
..... देखने में आता दे। धूप कभी अप्नि ले पृथक्‌ नहों रहता। वह खूव॑दा असि के साथ दी. 
....._ पायाजाता है। इस नियम का कभी अपवाद (व्यसिचार ) नहीं होता। या यों कहिये 
... ऊ्रि धूम सर्वदा एकनिष्ठ होकर श्रग्ति के ही लाथ सहवास करता है, दूसरे फे साथ नहीं। 
5. अर्थात्‌ वद 'ऐकान्तिकः # ( एक को लेकर ) है, अनेकान्तिक ( बहुतों का आश्रित ) नहीं। 
प्रकपलीबत पुरुष की तरह वद्र खबदा फेघल एक शाग मात्र का ही खाया पकड़कर 
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8 एकस्य ' साध्यस्य तदुभावर्य वा योउन्तः सहचारः अव्यभिचरित _त सहचार; तस्यायार मित्यैकान्तिकः रा हे 


रहता है। अग्नि से अतिरिक्त रुथज्ञ में वह कमी नहीं पाया जाता। दुसरे शब्दों में यह 
कहिये कि वह कभी व्यभिचार ( असन्यत्र गमन ) नहीं करता | इसी श्रव्यस्तियरित सम्बन्ध 
को व्यागि कइते हब 5 6 5 व कक तक इन का पटल हक 
अ्रतः तककौपमुदीकार कहते है... 
व्यभिचारज्ञानविरहसहझत॑ हेतुसाध्यसह चारदर्शन व्याधिय्राहुक॑ भवति 25 हर 
इसी बात को दूसरे ढंग से समझ्तिये । धूम अग्नि फे बिना नहीं रह सकता । 
सीलिये धूम का अग्नि के साथ ज्ञो सम्बन्ध है, उले अविनाभाव” कहते हैं । अविनाभाव 
का शब्दार्थ है अ ( नहीं )+ विना ( बिरह या पाथंक्य में )+ भाव ( होना )। अर्थात्‌ यदि 
एक बस्तु ऐसी दै जो दूसरी वस्तु के विना कभी रह ही नहीं सके, तो वहाँ अविनाभाव 
सम्बन्ध ज्ञानना चाहिये |# धूम कभी अग्नि के विना हो ही नहों सकता । जहाँ अग्नि नहीं 
है, वहाँ धूम भी नहीं रहेगा। धूप का अग्ति से पृथकू, अपना कोई हुवतंत्र अस्तित्व नहीं 
है। उसका अट्तित्व श्रग्ति पर निर्भर करता है। श्रथवा आलडझ्भरिक भाषा में यों कहिये 
कि उल्लका ज्ञीवन अपनी सहचरी ( आग ) के हाथ में है, जिश्के विरह में वह कभी 
रह सकता ही नहीं । इली अविनाभाव सम्बन्ध को व्याति कहते है । 


अ्रतएव व्याप्त सम्बन्ध को हम (क) नियत साहचय (ल) अव्यभिचरित सम्बन्ध 

ग ) ऐकान्तिक भाव अथवा ( थ ) अविनाभाव सम्बन्ध भी कह सकते हैं।.._ 

..  व्याप्प और व्यापक 'हॉंक उदाहरण में घूम ओर अ्रग्निक्का व्याप्ति- 
सम्बन्ध द्खिलाया गया है | श्रब भश्न यह उठता है कि किस में किसकी व्यात्ति है। धूप की 
व्याप्ति श्रश्नि में है या अग्नि की व्याप्ति धूम में ? हक 

... श्रब यह बात प्रत्यक्ष देखने में श्राती है कि धूप कभी अग्नि के विना नहीं पाया. 

ज्ञाता | किन्तु आग धूम के विना भी पाई ज्ञाती है। जैले, जलते हुए लोहे में नि्धृंम अग्नि 

देखने में आती है । इसलिये ऐेकान्तिकता ( एकनिष्ठता ) धूम में है, अग्नि में नहीं। अर्थात्‌ 

३... अग्निधूम में सीमित नहीं है, किन्तु धूम अग्नि में खीमित है। 

इस बात को यहाँ दिये हुए वृत्तों से समक्िये। 
यहाँ सम्पूर्ण घूधष अग्नि के अन्तर्गत 
के अन्यर्गत नहीं क्‍ 








. नहाीं। जिसकी व्यातति रहती है, वह “यापकर कहलाता है। जिसमें व्यात्ति रहती है, वह 
... ' व्याप्याँ कहलाता है। उपयुक्त उदाहरण में अमि व्यापक और घूम व्याप्य है। अग्नि धूम । ल्‍ 


व्याप्ति क्रिया का कर्म है । 


| । . सकते है कि “जद्दाँ-ज्ाँ धूम दे वहाँ-पहाँ आग होगी ।! अतपव धूप को सर्वत्र अग्नि का 
.. घूचक (चिह) समझना चाहिये। किन्तु क्या आग भी सर्वत्र धूम की सूचक सलमभ्ही जा खकती ._ 
... है! क्‍या हम पूर्दोक्त वाक्य को उलटकर कद्द सकते हैं--“जहाँ-जहाँ आग है वहाँ-पहाँ 
.. धूम होगा !” नहीं। क्योंकि धूम सर्वत्र अग्नि में व्यापक नहीं है। अर्थात्‌ ऐसी मी आग 
... हो सकती है जिश्वमें धूम नहीं हो (जैसे जलते हुए लोदे में )। अतएव इम घूम से सब. 


... सकते 





भारतीय दर्शन परिचय 





_... थावतीय प्रदेश में धूम व्याप्त नहीं है। अर्थात्‌ पूम में अर्नि की व्याति हे अस्तिको व्याति है, आते में धूम की धूम है 


















का व्यापक है; क्योंकि वह व्याप्ति किया का 'कर्ता' है। धूम अग्नि का व्याप्य है; क्‍योंकि वह. 


क्‍ _ व्याप्य कभी व्यापक्त के बाहर नहीं रह सकता। किन्तु व्यापक व्याप्य के बाहर भी _ गो. । 
.. रह सकता है। ( जैसे उपयुक्त चित्र में दिखलाया गया दहै। ) क्‍ 





हे अब प्रश्न यह उठता दे कि व्याप्य और व्यापक इन दोनों में कौन किसका सूचक है ।| 
..._ अर्थात्‌ धूम से अग्नि का बोध हो खकता है या अग्नि से धूम का। धूम के सब देश में अग्नि: 
. व्यापक्ष है। श्र्थात्‌ ऐसा कोई धूम नहीं हो सकता जिसमें अग्नि न हो । इसलिये हम कह 


था जगह अभि का अनुमान कर सकते हैं; किन्तु अभि से सब जयह धूम का अनुमान नहीं कर है का 


2 दुसरे शब्दों में यो कद्दिये कि धूम. अग्नि का पक्का चिह् है, किन्तु अग्नि धूम का पक्का रे 
.. चिह नहीं । नेयायिक लोग चिह्न को 'लिड्न कदते है, और चिह से जिस वस्तु का संकेत 
.._( निर्देश ) होता है उसको “लिड्डी' कहते हैं। उक्त उदाहरण में धूम 'लिड” है और श्रग्नि 



























2 277... खिनोपाषिक सम्बन्ध: स्वाति र 2 रा, 
......... अर्थात्‌ जिस सस्वा में उपाधि! नहीं हो उसे ही व्याति जानना चाहिये। 
... यहाँ उपाधि! का अर्थ समझता आवश्यक लक आर 
“उप समीपवर्त्तिनि आदपाति स्वकीय॑ रूपस्‌ इति उपाधि! ।”! 

..._ अर्थात्‌ जो समीपबर्सी पदार्थ में अपना रूप, दिखलावे वह उपाधि है। जैसे 
जयायुष्प (ओड़इुल का फूल ) के निकट्वर्सी स्वच्छ सुफदिक में भी लाली तिी ऋलव 
.. दिखलाई पड़ने लगती है। यह लाली सुफदिक की स्वाभाविक लाली नहीं, किन्तु औपाधिक 
.. जाली है। क्योंकि वह उपाधि ( ओडहुल ) के खखग से प्राप्त हुई है। उपाधि हृट जाने पर 
... औपाधिक गुण ( लाली ) भी हुड जाथगा। क्‍ 
..._ धूम के साथ आग सब जगह पाई जा है। किन्तु अग्नि के साथ सब जगह 
.. नहीं पाया जाता ॥# वर्योकि अग्नि के साथ धूम का पाया जाना एक दूसरी बात पर निर्भर 
.. क॒प्ता है। वह है आ्रा्देन्धन ( मींगी लकड़ी ) का संयोग । इसी को उपाधि कहते हैं। 
..._ अग्नि के साथ धूम का जो सस्बन्ध है; वद इस (उपाधि) की अपेक्ा रखता है । अर्थात्‌ 
.... बह सम्बन्ध सापेक्ष है, निरपेत्ञ नहीं। इसीसे उपाधि (आ द्ेंन्थन संयोग ) के अभाव में घूर 
















































..._ का भी अभाव देखने में आता है । और इस उपाधि का अग्नि के साथ कोई आवश्यक सम्बन्ध ः 

















नहीं है। यानी अग्नि के साथ उसका रहना कोई जरुडी नहीं हे। इसलिये जब अग्नि के 
साथ भींगी लकड़ी का संयोग होता है तब धूम की उपलब्धि होती है। जब अग्नि के साथ 
गंगी लकड़ी का संयोग नहीं होता तब धूम की उपलब्धि नहीं होती । | 








उकरनाचाहते हैं कि... 
क्योंकि वहाँ अग्नि है |” का 


























भारतीय दर्शश परिचय... ४६ 
अग्नि के साथ पाया जाता। किम्तु उपाधित्रस्त ( भींगी लकड़ी के अधीन ) होने के काप्ण .._ 
धूप सबकहीं अग्नि के साथ नहीं रहता | अतज्व धूम अग्नि में व्यापक नहीं है।./ 

किलतु अग्नि का धूम के साथ जो सम्बन्ध है. वह उपाधिग्रस्त नहीं है। अर्थात्‌ अग्नि... 
. धूम के साथ रहने के लिये किसी और बात की अपे्षा नहीं रखता। वह इस सम्बन्ध में 5 
: स्वाधीन है, पराघीन नहीं | इसलिये वह धूम में व्यापक है। अर्थात्‌ जहाँ -जहाँ धूम रहता है ० है पे 
-बहाीं सब जगह झाग रहता हे | इ्खा अन्ुपाधिक ( उपाधि श्हित ) सम्बन्ध को याप्ति! ! ः । का 

नव्यन्याय में व्याप्ति का लक्षए---ब्यन्याय के प्रबत्तंक गज्नेश 

.. उपाध्याय ने अपने तत्तविन्तामणि में व्यात्ति की बहुत ही सूक्ष्म विवेचना की है। उन्होंने 

. कई प्रकार से व्याध्ति का लक्षण कप्ते हुए अत्येक का सूक््मातिसक्षम विश्लेषण किया है । 

.. उन्हीं के आधार पर नवीन नैयायिक गण अपनी कुशाप्र बुद्धि से बाल की खाल 

. निकाला करते हैं। पा ह हु; रा... 

... यहाँ नव्यम्याय के अजुसार व्याप्ति की सुख्य-मुख्य परिभाषाएँ देकर उनका 
विवेचन किया जाता है। ० 
(१) तक्तचिस्तामणि में व्याप्ति की प्रथम परिभाषा यह दी गई है-- 
_“साध्यामाववदवत्तिलस्‌ 7 
.. इसका सीधा-सखादा अर्थ यही है कि “साध्य ( जैसे अग्नि ) का अभाव जहाँ-जहाँ है, 
. तहाँ-तहाँ यदि देतु ( धूम ) का भी अभाव रहे, तो वहाँ व्याप्ति सम्बन्ध समझना चाहिये। 
..._ जैसे, भील में अग्नि का अभाव है तो वहाँ धूम का भी अभाव है। दुच्ध में अग्नि नहीं है 
.... तो वहाँ धूम भी नहीं है । इसी तरह जहाँ-जहाँ अग्नि का अभाव है, वहाँ-बहाँ धूम का भी 
७... अभाव है । अतएव यहाँ अग्नि का धूम के साथ व्याप्ति सम्बन्ध है। अर्थात्‌ अग्नि धूम का ;न्‍ 
... व्यापक है ( और धूम अश्नि का व्याप्य है ) । क्‍ रा &र&<ः 
यह तो मोदा अर्थ हुआ । अब महीन अथ समभले की चेष्ठा कीजिये। किन्तु : 
समसभने के लिये पहले अजुयोगिता-प्रतियोगिता भाव का समझ लेना आवश्यक है । 
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_क'ः में । इसको अन्वुयोगी! कहते हैं। और-- सम्बन्ध किसको लेकर स्थापित 
किया गया है । 'ख' को लेकर । इसको '्रतियोगी' कहते ह 2 
पक दूसरा उदाहरण लीजिये। “थात्रे धरतम जा 
.._ अर्थात्‌ बतंन में घी है। यहाँ बतेन 'आधार! और थी आधवैय' है। अथां 
आधाराधय सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का अजुयोगी कौन है! घी तो नहीं हो सकता ता। 
कि धी में बर्तन नहीं है, बर्तन में घी है। .इसलिये यहाँ बत॑ंन को अनुयोगी! और धी को 
अ्रतियोगी! समझना चाहिये। ० 
.. जिस तरह 'सस्वन्ध' में अज्ुयोगी-प्रतियोगी होते हैं, उसी तरह 'अभाव' में भी अछु- क्‍ 
थोगी-प्रतियोगी होते हैं । जिल विषय का अभाव होता है वह अभाव का प्रतियोगी कहलाता 
है । जिस स्थान में अभाव रहता है, वह अभाव का अजुयोगी कहलाता है। जैसे, *जल में 
गर्व का अभाव है।” यहाँ इस अभाव का अछुयोगी है. जल, और प्रतियोगी है गन्च। 
दूसरे शब्दों में यो कद सकते हैं कि इस अभाव की अनुयोगिता जलनिष्ठ ( जल में ) है, 
और प्रतियोगिता गन्धनिष्ठ (गन्घ में ) है।..*/ आय 
.._ यहाँ प्रतियोगिता और अद्भुयोगिता गन्ध के अभाव पर अवलब्बित हैं। अथांत्‌ जल- 
निष्ठ अनुयोगिता और गन्धनिष्ठ प्रतियोगिता का निरुषक अभाव ही है । इसी तरह 'साध्या 
के अभाव को ते लीजिये। इस अभाव के द्वार निरूपित प्रतियोगिता साध्यनिष्ठ है। अतण्व 
नैयायिकों की भाषा में इस अभाव को साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरूषक अभाव कहेंगे । 
यह तो हुआ 'साध्याभावः। अब वृत्ति शब्द को लीजिये। वृत्ति का अर्थ है स्थिति 


अर्थात्‌ किसीमें वर्तमान रहना। जिसमें आधेय पदार्थ बर्त्तमान रहता है, उसको “आपार' 
वा अधिकरर” कहते हैं। जैसे, 'घट में जल है।! यहाँ घद आधार है। जल आधेय और 


उसकी वृत्ति ( स्थिति ) घटनिष्ठ है ( अर्थात्‌ घट में है ) इसी तरह, “घट में जल नहीं है ।' 
घट आधार है। जल का अभाव आधेय है। और उस अभाव 























भारतीय दृशन परिचय 





.. यहाँ साध्य है अग्ति। अतएव उसके अभाव को कहेंगे अग्निनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक हा 
. ४ .... अभाव ( वह अभाव जिसकी प्रतियोगिता अश्नि में है।) अग्नि के अभाव का अधिकरण है .। 
..._ बह स्थान जिसमें अग्नि नहीं हो, जैसे तालाब । इस अधिकरण के द्वार निरूपित वृत्तित्व... 
.. उन पदार्थों में है जो तालाब के आधेथ हैं, जैसे जल । धूम में ऐसा वृत्तित्व नहीं है। अतण्व रब रा 
... उसमें अग्नि की व्याप्ति है। गा रा 
ह इसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये इतना द्वाविड़ी प्राणायाम किया गया है नैयायिक-.... 
गण इसी बात को अपनी जठिल भाषा में कहेंगे--“साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता निरुषक अभाव. 
केअधिकरण में हेतु के वृत्तिव का न होना ही व्याप्ति का लक्षण है।?....... हा 
क्‍ व्याप्त का सिद्धान्त लक्षुएु--पत्चिन्तामणिकार ने सिद्धान्त रूप से 
.. व्याप्ति का यह लक्षण किया है-- द 
 ज _ “हेलुव्यापकसाध्यतमानाधिकरण्य व्यापतिः | गा, 
...._ अर्थात्‌ हेतु औए उसके व्यापक सघ्य का जो 'पमानाधिकरण्य” ( एक ही आधार में... 
९. स्थिति ) हो उसे 'व्यात्ति! कहते हैं। यहाँ व्यापक साध्य का अर्थ है हेतु के समानाधिकरण 
.... अभाव का प्रतियोगी नहीं होनेकला । अर्थात्‌ हेतु के साथ जिसका कभी अभाव नहीं पाया. 
... जाय, ऐसा साध्य हेतु का व्यापक कहलाता है। ऐसे व्यापक साध्य की व्याप्य हेतु में जो. 
ा “ः सहवचत्तिता है, उसी को व्याप्ति' कहते हैं।... रा 
रे व्याप्तिग्रहोषाय >> ्यातति के सम्बन्ध में एक और विचारणीय प्रश्न है | वह है 
... व्याप्ति का ज्ञान! । हमें व्याप्ति-सम्बन्ध का ज्ञान क्योंकर होता है ! इसके उत्तर में नैयायिक ._ 
0 ._ गण कहते हैं-२ 'भूयो दशनात्‌ |” अर्थात्‌ वारंबार दो वस्तुओं का साहचय देखने से व्याप्ति दे 
..... काबोध होता है| जैसे हजारों वार रसोईघर में अग्नि और धूम का सम्बन्ध देखने में आता है।. 
| किन्तु केवल इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है| मूयोदर्शन ( (86८४९ 008058०७) 
... से लाखों जगह हमें भले ही अग्नि धूम का सम्बन्ध देखने में आये; किन्तु यदि कहाँ, 
.... जगह भी, धूम के साथ अग्नि का सस्वन्ध नहीं पाया जाय, तो व्याप्त! कट जाती है 
....._ इसलिये केवल बहुत-से स्थलों में सहचार होने से ही व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती। सह 
..._ के साथ-साथ व्यमिचार का अभाव होना भी आवश्यक है जा 
... झतएव व्यात्तिज्ञान के लिये दो बातों का ज्ञान होना जरूरी है-- 
.._ (१) सहचार का ज्ञान ( 4870070076 7 .7087000). 

























इसलिये व्याप्तिज्ञान का कारण कहा गयाहै--............. 
























हा यभिचारत्नानविरह्सहकतं सहचारज्ञानमू [7 
..... धूप्र के साथ अश्नि का सहचार सब जगह मिलता है। मैसे रसोईघर में, यश्शाला 


में इत्यादि ( ०४78 773/8॥06 )। धूम के साथ अग्नि का व्यक्षिचार एक जगह भी देखने 
में नहीं आता। जैसे, पोखरे में धूम नहीं है तो वहाँ अग्नि भी नहीं है। ( ०६४४० 
[098700 ) इसी अव्यभिचरित सहयार सम्बन्ध के ज्ञान से व्याय्ति का बोध होता है । 
यहाँ एक मनोरंजक शंका उत्पन्न होती है। व्याप्ति के बल पर ही प्रत्येक अनुमान 
किया जाता है। अर्थात्‌ अश्ुमान का आधार है व्याप्ति सम्बन्ध। और व्यात्ति कैसे सिद्ध 
होती है? अव्यसिचरित सहचार के ज्ञान से व्याप्ति का अनुमाव किया ज्ञाता है। अतः 
व्याप्ति का आधार है अश्ुुमान। यहाँ अजुमान के द्वारा तो हम व्याप्ति को सिद्ध करते है 
और फिर इसी व्यात्ति के द्वारा अशुमान को सिद्ध करते हैं। यह आउत्योग्याश्रय दोज! 
( हएपां8 ॥7 8 226 ) हे । कु 
.._ इस अम्योन्याश्षय दोष से कैसे उद्धार हो सकता है! इसके लिये कुछ नेयायिक एक 
युक्ति का आश्रय लेते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह एक गाय को देखने से उसकी 
.... नित्य सामान्य जाति ( गोत्व ) भी प्रत्यक्ष होती है , उसी तरह स्थान विशेष में धूमाग्नि का. 
। < साहचय॑ देखने से उस साहचय का नित्यत्व प्रत्यक्ष होता है । जिस प्रकार सामान्य लक्षण क्‍ 
ग्रययात्नचि' के द्वारा जाति की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार 'अलोकिक सब्रिकर्ष! 50700707 . 
008) 9070०/४४०॥ ) के द्वारा व्याप्ति की भी उपलब्धि होती है| अतण्य व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष... 
सिद्ध है, अनुमान सिद्ध नहीं । और इसलिये उसे अतुमान का आधार मानने में अस्योस्याश्रथ..._ 
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विषयक क्‍ समस्या---व्यासि के विषय में कुछ शंकाएँ उठाई जा खकती गे 
अग्नि और पर्वत में संयोग सम्बन्ध है, समवाय नहीं। 

























भारतीय दृशंन परिचय 





न 7 बावड जद्क पे धर्म---उपय क शंकाओं का समाधान करने के लिये हमें साध्य- 
... का धर्म और सम्बन्ध पहचानना चाहिये। जब हम कहते हैं कि 'पवंतपर अग्निहे! तो 
..... हमारा अर्थ किस अग्नि से रहता है ! चूल्दे की आग से या सामाम्य अग्नि से ! हम पवेत.._ 
रा । हा में केवल सामान्य अग्नि सिद्ध करना चाहते हैं, कोई विशिष्द अग्नि नहीं। अर्थात्‌ यहाँ 
पर .... विशुद्ध अग्नित्व धर्म को लेकर ही हम साध्य की सिद्धि कश्ना चाहते हैं। अतणव यहाँ जो 
........ अग्नित्व धरम है वही साध्यता का खूचक या परिचायक है। इसलिये इसको साध्यतावच्छे- 
...... दक्ष' ( खाध्यता का अवच्छेद्क वा बोधक ) धम कइते है । पर्वत पर जो अग्नि है वह इसी 
/.... [६ खाध्यतावच्छेदक ) धर्म से अवच्छिन्न ( व्यक ) है। पी 
अतः यहाँ साध्यतावच्छेद्क धर्मावच्छिम्न का अर्थ हुआ विशुद्ध अग्वित्व धर्मबाला 
.. अग्नि । न कि महानसीय अग्नित्व धर्मवाला अग्नि । ऐसे अग्नि का पर्वत में अथवा धूम 
रा . के और किसी आधार में असाव नहीं रह सकता। इसलिये व्याप्ति सम्बन्ध के विषय में 
3... जो शंका की गई है वह निमल है । हे 8 
मा इसी तरह समवायवाली शंका को ले लीजिये। पर्वत पर अग्नि का संयोग सम्बन्ध 
... सिद्ध करना अभीष्ट है न कि समवाय | पर्वत में अग्ति का समवाय होना ही असंभव है। 
४... क्योंकि समवाय के लिये अड्राड़ी भाव होना आवश्यक है । पर्वत और अग्नि में. 
... अड्भगड़ी सम्बन्ध नहीं होता। केवल संयोग मात्र होता है। अतय्व पवंतस्थ अग्नि की ._ 
......_ साध्यता संयोग सम्बन्ध को लेकर है। अर्थात्‌ यहाँ खाध्यता का अवच्छेदक (बोचक ) 
7. सब्बन्ध है संयोग।- 
मा अतणएव यहाँ साध्यतावच्छेद्क सम्बन्धावच्छिनन का अर्थ हुआ संयोग सम्बन्धवाला ला. < 
... अग्नि। ऐसे अग्नि का पर्वत अथवा धूम के और किसी आधार में अभाव नहीं रह सकता। 
..._ .. इसलिये खाध्य हेतु के समानाधिकरण्य में कोई बाधा नहीं पहुँचती।..|||/ 
हा इसी तरह पर्वत में जो धूम है उसका धर्म है साधारण घूमत्वः (न कि धूम का एक 











और धूम अपने खामल्य धर्म और संयोग सम्बन्ध से सहवर्त्ती रहते हें। 


साध्य के व्यापक होने का अर्थ है--जहाँ-जहाँ देतु है तहाँ-त्ाँ उसका पाया जात, 
जहाँ देतु है तहाँ उसका अभाव नहीं पाया जाता । यानी हेत॒ अधिकणण में साध्य 


अधाोत्‌ 
हेतु और साध्याभाव का समानाधिकरणय न होना । 


का अभाव नहीं होना । या 


नव्यन्याय की लच्छेदार भाषा की चाशनी उचखनी हो तो इसी बात 


माविच्छित साध्यतावच्लेदक सम्बन्धावच्छित्ञ निम्रतियोगिता विरूपक _ 


का हेतलवावच्छेदक घर्मावच्छिन्र हेतुलावच्छेदक सम्बन्धाव च्छित्र के साथ समानाविकरण्य 


व्याप्ति! है 


3 || हि 












| उपमान और उपमिति->उपमान का लक्षण *«उपमिति का स्वहप*«उपमान के सम्बन्ध में मतसेदृष्ण्घ हा | 
... उपमान का महत्व ] के आओ दब मी मा शा 
क्‍ उपमान ओर उपमित्ि--उपसान का अर्थ है "उपमीयते अनेन हैवि 
।.... उपमानम्‌। उपमा वा साइश्य के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे उपमिति 
हर .._ कहते हैं। मान लीजिये, कीई नागरिक है जिसने गवय ( नील गाय ) नामक जन्तु को नहीं... 
.. देखा है। उसे जंगल के निकटवर्तती किसी प्रामीण के छारा यह मालूम होता है कि गाय के... 
. समान ही गवय का भी आकार/प्रकार होता है। अब वह जंगल में जाता है वहाँ गोसदश 
.. जन्तु उसे द्खिलाई पड़ता है, जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं है। किन्तु गवय काजो. 
.. वर्णन उसने खुन रखा है, सो उस जस्तु विशेष पर घटित हो जाने के कारण वह समझ लेता रा 
है कि यही गवय है। अब इस ज्ञान के स्वरूप पर विचार कीजिये। 'यह गवय है? ऐसा. रा. 
.._ ज्ञान उस नागरिक को कैसे उत्पन्न होता है ? यदि उसे यह मालूम नहीं रहता कि 'गीसदश 
.._गवय होता है! तो उस जम्तु को देखने पर भी उपयुक्त ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिये... 
.... पाहहय ज्ञान! पर ही उपमिति का अस्तित्व निभेर करता है। यही साइश्यज्ञान उपमिति का. जा 
.._ कारण वा उपमान कहलाता है।# का, मा 
उपसान का जल्ंज्षुएु--महर्षि गौतम कहते हैं-- 


प्रसिद्ध साधम्यात्‌ साध्यताधनमपभानम्‌ । 
. ब'मंथ[० सू० १|॥ 6 मी 
..... भैसिद्ध वस्तु (यथा गौ) के साधम्य से अप्रसिद्ध वस्तु (यथा गवय ) का ज्ञान... 
.. प्राप्त करना ही 'उपमिति' है। उपमिति का साधन ही उपयान प्रमाण कहलाता है ! रा 
हरिभद्र सूरि भी इन्हीं शब्दों में उपमान की परिभाषा देते हैं-- 
असिदवस्तुताधम्योत्‌ू. अ्रग्रप्तिदस्थ साधनस्‌ 
उपमान॑ समाख्यतं यथा गौगवयस्तथा | का 
- क्‍  >यददुशंब सबुबय हा 




























...... # उपसितिकरणम्‌ ( उपमानम्‌ )। तत् सादश्यजश्ञानस । मम 
०  सुद॒र्वश्ष प्रश्निद्धस्प पूर्ेश्रमितस्थ गयादें: साधम्यांत्‌ सादश्यात्‌ तजातात्‌ साध्यकुय गवयादिपद्वाच्य....... 
त्वस्थ साधन सिद्धिरपप्तानसुपम्तिति।। यत दृत्यध्याह्वरेश च करणलक्षणम्‌ ः 







































ज्ञात पदार्थ के साइश्य 


इसलिये कहा गया है-- 
.........  “्रज्ञातेन सामान्यातू प्रज्ञापनीयस्य प्ज्ञापनमुपमानम्‌ | 


भाष्यकार कहते हे-- 


उपमाने सारूप्य ज्ञानम 


...._ शर्थात्‌ सारूष्य का ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। यह खारूप्य है क्या | केवल किसी 


8 । अंश में समानता होने से ही सारूप्य नहीं हो सकता। जेसे, काला रंग होने के कारण ही 
..._ कौओआ और हाथी ये दोनों सरूप नहीं कहे जायेंगे ।# सारुप्य के लिये जाति या सामान्य की 


... समानता होना आवश्यक है। इसीलिये भाष्यकार फिए कहते 
सारूप्य तु सामान्ययोग: 


43 2 न 
# ५०९ <छक ५४ :८ ,"क 


एप. और कोयल में समानजातीयता है; इसलिये दोनों में सारुप्य सम्बन्ध कहा | 
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... ज्ञा सकता है। कौए और हाथी में समानजातीयता नहीं है, इसलिये दोनों में सारूप्य 





0200 और ह ,(कतव्रयकषाबपाआथाधकघर७322 पाक हद ॥0/0॥07(4९:8:7४७०७- 
हि कर कर मे मा नी मर की तक सास पमतिरदाकफा ५4०६॥१७/७४५०४५५/७; (/०९७/ सका ५७३ ०९०: (कद #काशलपभा 0 
हु सफथअब७७०७४: ३०७३४: /०६४#रक 6४ लक रद (पनाा#धकमजनपीफध (##एस६ (५ (९4८० ॥७०५६ (दाधादादाबेखपदआग:7क३5४४२७९३०५॥५ ५५॥९६६७४४०७७॥:४४ कल « शक बल ./ परत कक कतअफा/ मत... ५.2, का कवधत ० ॥ 
७४४०४४१७४:.७:७ ७४४ 


..... सस्वन्ध नहीं कहा जा सकता। 
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उपमिति का स्वरूपू--उपमान करण है और उपमिति फल है। नेयायिकों 


>युखषाकरोवक। (६6 204.४॥;#धकै५ ४ 





५३७४५ /॥४ 


न ल्‍अ के जहर लह न्‍तहा8तकम) १ ५११२ ।:0/2९30॥0४ 
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..... का कहना है कि वन में गोसदश पिड को देखकर उसमें गवय उद वाद की जो प्रतीति 


निन् ]५० ९, 20 आर 


होती है, वही उपमिति रूपी फल है। इस संज्ञा संक्षि-सम्बन्ध के ज्ञान का कार्य है 'अति 
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श॒ वाक्याओ! का स्मरण । अतिदेश का अर्थ दै अर 8 हक 
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एकत्र श्रतस्यान्यत्र सम्बन्ध: 
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परत कलह इकसलक 7 तल अधााक 7४0 ५क 
॥६ 88४ । एकआआभवित पका त शाह 7४ (० १॥86॥६- (०० ४१६7४ कु 
/ भ्ह 


कि 8 3 


से हा ष क्‍ । . गवय' वाचकः वा संज्षा है। उसका वाच्य ( संज्ञी ) पहले. देखा नहीं गया है। 
। वाच्य पदार्थ गोसदश होता है, इतना पहले से विद्त है। अब वन में उस गोसव्श 


ह, वह 
देखने पर गवय शब्द के शक्तिग्रह का स्मरण हो जाता है और उस दृश्यमान पिड 


दावय' संज्ञा का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। यही वाच्य-वाचक सम्बन्ध की उपपक्ति 


उपमिति रूपी फल है। का कक कक 


न के सम्बन्ध में मतभेदू---उपमान के सम्बन्ध ॑ दा्शलिकों को. से 



























हे . || ४ 














दे ्ज पा हा के 
ह आज पक । 7 कान, 0 
न हि है 
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 डपमान को अजुमान के अन्तर्गत ही समाविष्ठ कर लेते हैं। भासवज इसे शब्द से अभिन्‍न रे 








कर्क #शरिकपवकपालय, ५ 





सममते है। सांखय मताचुसार उपमान शब्दपूर्वक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे 


नेयायिकों 








नोट---उपमान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता | क्योंकि प्रत्यक्ष द्वारा केवल गोसइश पिंड की अतीति सा ४ 
होती है, गवय की नहीं । यहाँ अनुमान प्रमाण भी नहीं माना जा सकता। क्योंकि झअबुमान श्रत्यक्षमूलक द द ५ ४; 
होता है ओर यहाँ गवय का पहले कभी परत्यक्षाबुभव नहीं हुआ है। यहाँ लिंग ( गोसाइश्य 3 ता । 
ओर साध्य ( गवय ) का व्याध्िसम्बन्ध अदृ्ट होने के कारण अजुमान की सिद्धि नहीं हो सकती। 
शब्द भी उपसिति का कारण नहीं हो सकता। क्योंकि शब्द से 'गोगवय-सादश्यः का ज्ञानहोता है... 
_पिंडविशेष में गवयपद्‌ वाच्यत्व का नहीं। इस कारण उपमान उपयुक्त तीनों प्रमाणों से भिन्न एक स्वतन्त्र 


प्रमाण माना जाता है| 


३4% 40 


उपमान का महत्व---साष्यकार वात्स्थायन उपमान प्रमाण की उपयोगिता... 

का जोरों में समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि बहुत-ले ऐसे अदृष्ट पदार्थ हैं जिनका... 

डपमान प्रमाण द्वारा आविष्कार किया जा सकता है। आयुर्वेद प्रशृति विज्ञानों में प्रसिद्ध. रा. 

.. खाधर्म्य के आधार पर ही अनेक अपरिचित ओऔषधादि द्वव्यों का वर्षन मिलवा है। 
. जैसे मूँग के सदश मुदगपर्णी होती है |# इन वचनों से नाना अज्ञात पदार्थों का उद्धार हो... 

. सकता है जो अत्यन्त ही उपयोगी और लोकोपकारी सिद्ध हो सकते है। इस प्रकार 

.. उपमान प्रमाण का अपना पृथक महत्व है । हक 





# यथा मुदुगस्‍्तथा मुदुगपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णी इत्युपमाने प्रयुक्त उपमानात्‌ संशा-संज्ति के 2 हे | 
साक्न्ध प्रतिपच्ममानस्तामोषधी भेषस्यायइरति । क्‍ । । 
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की इन सभी आत्षेपों का उत्तर देना पड़ता है' सिद्धान्तपुक्तावली में... 

उपयुक्त मतों का खए्डन कर यह दिखाया गया है कि उपमान का अन्‍्तर्भाव प्रत्यक्ष, 
. अजुमान वा शब्द में नहीं हो सकता है। वस्तुतः उपमान में अत्यक्ष, अनुमाव और शब्द... 
इन तीनों के अंश रहते हैं। पहले शब्द द्वारा गोगवय-साइश्य का ज्ञान होता है फिर प्रत्यज्ञ 
ढारा गोसदश पिंड का साक्षात्कार होता है। तद्नन्‍्तर अनुमान द्वारा उसका गवय होना... 
सूचित होता है। 

































..[ ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द-**शब्द का संकेत--आजानिक और आधुनिक संकेत--पद «« व्यक्ति-- जाति 
आकृति -पंद की शक्ति---अवयवा्थ और समुदायार्थ--पद के भेद *«रूढ़, योगिक ओर योगरुढ़-_-सफोस्वाइ-- 
वाक्य-« आकांक्षा ** आसत्ति--योग्यता «*तालये «* क्षमिधा और लक्षणा+*जहल्लक्षणा--अजहस्लक्ष॑या-रशब्द्प्रमाणु --- हे 
दृष्ठाण और अदृशर्थ शब्द-- वैदिक वाज्य--वेद को प्रामाणिकवा-- शब्दानित्यलवाद--रब्द और अर्थ का सम्बन्ध ] 


घन्यामक ओर पशात्मक रब्दुन: 
श्रोत्रमहणो योउथ! स शब्द 
ने न्द्रिय का जो विषय होता है, चह 'शब्द! कहलाता है । के 
शब्द दो प्रकार के होते हैं--# क्‍ 
(१) भन्‍्यात्मक्न ( 87000 08 )०-जिसमे केवल ध्वनिमात्र खुन पड़ती है, अक्षर 


स्फूटित नहीं होता । जैसे ढोल की आवाज । 
वर्णात्मिक ( 4700079॥० )--जिसमें कर्ड ताल, आदि के संयोग से स्वर व्यञ्वनों 


का उच्चारण स्फुदित हो जाता है। जैसे, मनुष्य की आवाज । 
वर्णाव्मक शब्द भी दो प्रकार के होते हैं-- कल कर रु 

( १ ) साथक--जिससे कुछ अथ-विशेष का बोध हो । जैसे, घट, पद, गो इत्यादि । 

) निरथेक--जिससे कुछ अर्थ नहीं बिकले। जैसे शिश का उच्चारण, उम्र 
याविं। आह हे गा 
शब्द का संकेतू---लाथ्थंक शब्द संजशा, क्रिया आदि के भेद से कई पकार के. 
होते हैं।इन शब्दों में एक विशेष अर्थ प्रकाश करने की शक्ति रहती है। जैसे 'अर्व' 
हने से एक जन्‍्त॒विशेष का बोध होता है। गमन! कहने से एक क्रिया विशेष का 
होता है। इस अर्थयोतन शक्ति को संकेत! कहते हैं।. | र््र्र््््ऱ 
..._ शब्द में शक्ति कहाँ से आती है ! इस प्रश्न पर न्याय और प्ीमांसा में मतभेद है। 
- मीमांसकों के मतालुसार शब्द की शक्ति मैसगिक (7877७) ) और नित्य 



















































रतीय दृशंव परिचय" 





कादर: ३; प्याददतन्‍तक्र: १७ ०ाए(दात्दापाणा0 था पापा परम 4 पद +व क्र: २ 





 सस्बन्ध [ ०07५४७४४078) ) हे अथातू शब्द इच्छा निमित संकेत मात्र हे चाहे वह संकेत क्‍ 
" इंश्वरकत॒क हो या मनुष्य कठेक। पे 
८7 नोट--शब्द के हारा ज्ञो पदार्थ इद्धित वा घूचित होता है, वह “वाक्य” कदलाता है। शब्द । | . 
. उस वहतु का सुचक चिह्न वा संकेत ( 5ए70)00! ) मात्र है। इसलिये वह 'वाचक! कहलाता है | 








[संकेत दो प्रकार का माना गया है--.. 
| (१) आजानिक्--अर्थात्‌ जो संकेत अज्ञात काल से चला आता है। 'घटः क्‍ हे 
शब्द से जो प/त्रविशेष का बोध होता है, वह हमार आपका दिया हुआ नहीं है। यह अर्थ... 
धद शब्द में किसने दिया यह नहीं मालूम | हम इतना ही जानते हैं कि घट! शब्द में इस ः 
अर्थविशेष को व्यंजित करने का सामर्थ है। अर्थात्‌ 'घढ' शब्द में एक प्रसिद्ध शक्ति है।.... 
इस शक्ति को आजानिक कहते हैं द 5 
(२) आधुनिक--अ्र्थात्‌ जो संकेत किसी की इच्छा मात्र से दिया गया हो। 
जैसे, एयामलाल' से आप एक व्यक्तिविशेष का अर्थ अहण करते हैं। यह नाम उसके बा 
माता-पिता के इच्छालुसार दिया गया। यानी किसी मनुष्य मे अपने लड़के का संकेत ध। 
श्यामलाल' शब्द से किया । श्यामलाल का यह अर्थ सामयिक है । किसी स्थान में कुछ... 
. लोगो ने कुछ समय के लिये यह संकेत मान लिया है। इसलिये यह आधुनिक संकेत 
कहलाता है । क्‍ | 
नोइ--आचार्णों ने आजानिक संझेत के लिये 'शाक्ति'& और आधुनिक संकेत के त्षिये परिभाषा । पा 
2 नाम का व्यवहार किया सर वि 





आजानिक और आधुनिक संकेत 


20 
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ढू-+शक्तिमान शब्द को पद कहते हैं। जिस शब्द में एक अर्थविशेष दोतन 
...... करने की शक्ति रहती है वह पद्‌ कहलाता है। द पा, 
आर हा यहाँ एक प्रश्न उठता है कि शब्द में किस अथ को प्रकाश करने की शक्ति है ! । 
कम, दर (१ ) व्यक्ति विशेष ( 7ए70 ए४) ) को ! 

.. अथवा (२) जाति विशेष ( (7ए०४७) ) को ! 
.. अथवा (३) आहृति विशेष (70/ ) को ! 





| & कुछ आचाय॑ इसको ईश्वरकर्त्‌क मानते हैं। त्संग्रहकार कहते हैं--“अस्सात पदात्‌ अयमर्थ: मा 
.... बोडव्य/” इति ईश्वरसंकेतः शक्ति: |” अथांत्‌ 'घट! पद से ज्ञो घड़े का बोध होता है, यह संकेत (मानी)... 
४“... इश्वरप्रदत्त है। इसी का नाम शक्ति है। 





न्याय-द्शंन 












“व्यक्ति का अर्थ है वह व्तु जो अपने श॒ुर्णों के साथ व्यक्त श्र्थात्‌ 
प्रत्यक्ष हो सके | ः की | 

5 क्‍ “व्यक्तिगुंणविशेषात्रयो, सूत्ति: ।” क्‍ का 
हक क्‍ . (न्या०ग्सू०्शशह8) 
अर्थात्‌ गुणों का आधारस्वरूप जो मूत्तिवान्‌ द्रव्य है वही व्यक्ति है। ज्िसद॒ब्य में... 

घट के विशिष्ट गुण भौजूद दो, वह घट है। और प्रत्येक घट पृथक-पृथक्‌ व्यक्ति है। क्‍ कक 
:. जाति--जाति का लक्षण है-- स्क। 
“समानप्रसवातलिका जाति।।?. 3, 



























न्‍्या० सू० २३२६६ ) 
अर्थात्‌ सिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों में रहते हुए भी जो एक-सी जानी जाय वह जाति है 
संसार में घठ असंख्य हैं, किग्तु उनकी जाति ( घत्व ) णक ही है। समान जाति के कारण पा 
भिन्न-भिन्न द्वव्य होते हुए भी सभी घड़े एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। पट! आदि 
... वस्तुओं की जाति भिन्‍्न है । अतणव वे घट वर्ग में नहीं आते । बे 
मा ञाकूति--आकति के दवाथ ही जाति पहचानी जाती है। ' 
“आक्ति जाति लिझ्लाख्या |? 










नया सू० |३।२।६५ ) 
आकृति का अर्थ है स्वरूप अथवा अड्भी की रचना। सींग, पूँछ, खुर, सिर और 
गर्दून आदि की शकल से हम पहचान जाते हैं कि यह “गाय” है। पेंदी, दिख्तार और मुँह 


वी बनावट से पहचान जाते है कि यह घड़ा! है। 
. अब प्रश्न यह है कि 'गोः पद से किस अथ का बोध होता है गाय! नामधारी 


व्यक्तियों का ! अथवा गो की जाति का $ अथवा गाय की आकृति का ! 
की शक्ति--अब गो! शब्द के भिन्‍ल-सिन्‍्न प्रयोगों पर ध्यान दीजिये। 


गाय चरती है। 
गायों काभुंड बैठा है।. 
गाय का दान कीजिये । 
गाय को भूसा खिलाइये । 
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किन्तु ऐसा मानने से एक कठिनता आ पड़ती है। 'गो! पद से हम किस-किस व्यक्ति... 


#एरिक्ॉपिककिफररविआ 








अप अधि रीियककमन्का 





का भ्रहण करें ! और किस-किस व्यक्ति का श्रदण न करें? यह कैसे जाना जा सकता है?! 


.. सामने जो व्यक्ति ( गाय या नीलगाय ) है, वह गोपद वाच्य है या नहीं इसका निश्चय 


. कैसे होता है ? आकृति देख कर ही तो इसका निश्चय होता है। नीलगाय या हरिण की ला ० 
. आहृति गाय की आकृति से भिन्‍न होती है | अतणव उसे गो! नहीं कहते । जिन व्यक्तियों. 
में गाय की आकृति पाई जाती है उन्हें ही गो! कहते हैं। अतणव यह कहना पड़ेगा कि... 


'गो! पद्‌ ले आकृति विशिष्ट व्यक्ति का ही प्रहण होता है। 5 आक शी 
क्‍ किन्तु तो भी एक कठिनता रह जाती है। यदि मिट्टी की गाय बनाकर रख दी जाय. 


. ( जिसकी आकृति हूबहू गाय की हो ) तो 'गो! पद्‌ से उसका बोध नहीं होगा। “गाय को... क्‍ 
नहलाओ” “गाय को भूसा खिलाओ,” आदि वाक्य कहने से उस सूत्ति (आकृति- हा 


विशिष्ट व्यक्ति ) का प्रहण नहीं होगा । क्योंकि उसमे गोत्व ज्ञाति नहीं है। 


“्यक्तयाक्ृतियुक्तेजप्यप्रसड्भात्‌ प्रोत्षणादीनां मदगवके जाति |”? 
के द  णणहय[० सु० दे।रे।६१ ४ 
.. आतणव सिद्ध है कि आहकृति-जाति-विशिष्ट व्यक्ति का ही श्रहण गो! पद से हो सकता 
.. है| अर्थात्‌ पद से व्यक्ति, आकृति और जाति इन तीनों का बोध होता है । 
हा व्यक्तथाकृतिजातयस्तु पदार्थ: क्‍ 
व्णण"्ग्य० रू २२१६३ 


.._ शो! पद कहने से व्यक्ति विशेष का भ्रहण होता है, आकृति विशेष की सूचना मिलती... 


.. है, और जाति विशेष का निदे श होता है । यही नैयायिकों का मत है । 








| श्य आर समुदायाथ->-पद का अर्थ किस पर निर्भर करता है? जा 
... वर्णसमुदाय ( अक्षरसमूह ) पर अथवा धातुप्रकृति प्रत्ययादि के संयोग पर? दूसरे शब्दी... 
. में यों कहिये कि पद का अर्थ स्वाधीन है अथवा व्युत्पत्ति के अधीन! नैयायिकों का मत... 


... डोता है। जैसे पाक । यहां पच घात॑ ( पकाता 2) में अक अत्यय ( कतचिल्रक | लगनेले. 
हे द ४ | प्राथक! शब्द मिष्पन्न डुड्ा हे  अतएवब इस शब्द की शक्ति चात्यथ झ्रीरः प्रत्यधाथ इन दोनों ू : । अं: ४ गा 








.._ श्रर्थ व्यत्पत्ति पर निर्भर नहीं कप्ता। जैसे, गो। यहाँ गम धातु ( जाना ) में डोस 


के अधीन है। इसको 'अवयवार्थ' कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका... 


. सूचक ) प्रत्यय लगने से यह शब्द बना है। अतणव व्युत्पत्ति के अचुसार इसका अर्थ होगा... 


._ गसनशील । किन्तु गमनशील तो बहुत-से पदार्थ हैं। मदुष्य, घोड़ा, हाथी, खभी चलते हैं 








छर के ॥ >इपटम ७ पर र 3 ०. के... 

तु उन्हें तो हम गो! नहीं कहते। गो! कहने से एक खास पशु का बोधहीता है। 
अतणएव यहाँ 'गो' की शक्ति धात्वर्थ और प्रत्ययार्थ से स्वतन्त्र है। व्युत्पत्ति के साथ अर्थ का... 
सस्वन्ध नहीं है। केवल गू+ओ 'इन दो वर्णों के खद्धादाय पर ही अर्थ निभर करता है। 


ऐसे अर्थ को समुदायार्थ' कहते हैं। 























बंदी दगकरयकष दर पित//पकआमिदार शक हि रच १॥० कर मात कद भ पक पद पकरवदपक/तय ५ कर पक पदक 











के का ५०. 


.. पू८ : भेद---अवयवार्थ ओर खस्लुदायाथ के अज्छुक्वार पद्दी के निम्नलिखित 
'भेद्‌ किये जाते हैं-( १) रूड़ (२ | यौगिक ओर (३ ) योगरूढ़ । 





का रुहु---जिस पद्‌ की प्रकृति ( प्रयोग ) व्यूत्पत्ति के अधीन नहीं, वह रुढ़ 
..._ कहलाता है। सैसे, घठ, पद, जल, बुद्ध इत्यादि । इनका अर्थ धातु प्रत्ययादि अबयवों पर 
नि*+ र नहीं करता । अर्थात्‌ ये अवयवार्थ में प्रयथक्त नहीं होते। 'घ' 'ढ! इन वर्णो के समुदाय 

में ही शक्ति है। इसलिये यह पद्‌ समुदायार्थ में प्रयक्त होता है । 
नोद-- यहाँ एक मनोर॑जक शंका है। घ! ओर “' ये दोनों खण्ड निरथक हैं । केवल “घः कहने 


न 








है 7४ + न ६कल ै / 


से कुछु अथ नहीं निकलता। तब “<' कहते हैं। किन्तु उसका गी कुछ अथ नहीं होता। अ्रब ये दो 
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..... निरथ्थंक शब्द एक सार्थक पद्‌ की सृष्टि कैसे कर 


हल ।धक 
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हैं| यदि यह कट्ठिये कि दोनों के संयोग में शक्ति 
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किक पर पर: का परत 


है तो यह शंका उत्पन्न होती है कि दोनों में संयोग ही कैसे संभव है ? जब पथ! था तब 'ढ' नहीं और 
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जब '<? हुआ तबतक 'घ' द्वी लुघ हो गया । क्योंकि उच्चारण होते ही शब्द विद्यीन हो जाता है। फिर 
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वैधाकरण पद में स्दोट शक्ति की कर्पना करते हैं। उनका कहना है कि शक्ति वर्णों मेँ बहीं 
प्रत्युत अखण्ड समूह में रहती है | वर्णों का उच्चारण उस शक्ति को व्यक्त करता है, उत्पन्न वढ़ीं। पढ़ से 
पृथक शब्द-खणडों में कुछ भी शक्ति नहीं रहती | 'घ” और “४! की ध्वनियों में शक्ति नहीं है। घट! का 
जो अखण्ड शब्दात्मा है उसमें शक्ति है। इस शक्ति क| नाम 'रफोटः है। जिस प्रकार कई पुष्प सूत्र 
में अधित होकर ही माता बन सकते हैं, उसी प्रकार सिन्न-भिन्न दर्ण दू-स्फोट में समस्वित होकर ही 
अर्थ प्रकाश कर सकते हैं।._ः क्‍ जब 
नेयायिकगण स्फोटबाद का आश्रय नहीं लेते। उनका कहना है के 'घ! और 'ढ! 
नो वर्यों के ही समुदाय में शक्ति है। इनसे पृथक कोई शब्दात्मा मानना व्यर्थ है 


जब घट का अ ल्तम 'ठ! उच्चरित होता है तब हमारे मन पूचवर्ची वर्ण व! का संस्कार ._ 
। इन दोनों के संयोग से ही विशेषार्थ योतक शक्ति 
































































| योगिव किला पद्‌ की प्रवृत्ति व्युत्पन्चि ( प्रकृति प्रत्यथ ) के अछुसार पा 

होती है, उसे योगिक कहते हैं। जैसे, दाता । यहाँ दा (देना) धातु में तचू (कर्ता स्चक). 

प्रत्यय लगाने से न्यह शब्द व्युत्पन्न हुंआ है। इस शब्द्‌ का अर्थ इन्हीं अवयवों ( घातुऔर 
प्रत्यय ) के अधीन है। अतणव योगिक परद्दों का व्यवहार अवयवार्थ में होता है आम 


डे योगरुह-- जिस पद का अथ कुछ तो अवयवब पर निर्भर करे और कुछ 
समुदाय पर, उसे योगरूढ़ कहते हैं। जैसे, पड्ुुज | इसका अवयवार्थ हुआ 'जो कीचड़ में 
: उत्पन्न हो! कमल कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। अतएव यहाँ अबयवों (पंक+ज)के | 
. साथ अर्थ का सम्बन्ध है । अतणव पंकज यौगिक हुआ । किन्तु साथ ही साथ यह भी देखने गे है ; 
में आता है कि कीचड़ में और और भी बहुत सी चीज ( जैसे, कुछ्रुद, कसेरू वगैरह ) पैदा... । 
होती है। पर पंकज कहने से उनका बोध नहीं होता। और बहुत से कमल ऐसे भी होते हैं. । 
जो शुष्क स्थल में उगते हैं। ये स्थलपक्न पंक में उत्पन्न नहीं होते हुए भी पंकज! शब्द से... 
ग्रहीत होते हैं। अतः “पंकज पद्‌ में व्युत्पत्यर्थ से विशेष शक्ति (सुदाया्थ |ही है।. 
_ अर्थात्‌ यह रूढ़ भी है। ऐसे पदों को योगरुकछकहते है क्योंकि वे अंशतः यौगिक और 
अंशतः रुढ़ हैं। इनमें अवयवार्थ और सह्ुदायार्थ दोनों का समन्वय रहता है। 
वाक्य-पदो के समूह का नाम वाक्य! है। 
.. वाक्य पदसमहु+?? २००8 
क्‍ वाक्य से जो अर्थ निकलता है उसे 'शावबोध” अथवा वाक्यार्थज्षान (एथफ! 0०४- 
..... धांध० ) कहते हैं। शाब्द्बोध के लिये प्राचीन आचाय॑ तीन वस्तुओं की अपेक्षा मानते का, 
... हैं( १) आकांत्ता, (२) योग्यता, (३ ) सत्रिषि वा आसत्ति। रा 


है. आकाज्षा-- 
वाक्य में एक पद को दूसरे पद्‌ की अपेक्षा रहती है। 


2 “गाव चरती है ।” पा 
हा] यहां गाय” उद्दृजय ( £घी०85६॥ ) हे ओर 'चरती हैः विधेय ( ?7९९०७॥४७ )। केवल रा | 
.._ गाय! इतना कहने से वाक्यार्थ का बोध नहीं होता | इसी तरह केबल “चरती है? इतना कहने रा 
..._ से शाब्दबोध की प्रतीति नहीं होती । जब दोनों का ( उद्देश्य-विधेय का ) पररुपर अन्यय 5 
...._ होता है तब अथ निकलता है | इसी तरह केशव खीर खाता है? यहाँ कर्त पद (केशब) 

.. कमंपद (खीर ) और क्रियापद्‌ ( खाता है ), इनमें प्रत्येक पद्‌ एक दुसरे की श्रपेत्षा रखता है 
सा ० कफेशव--क्या करता है ? खाता है । 5० 
। खाता है--कौन ! केशव।........ .. ५ रा यम 













































केशव खाता है-- क्या चीज़--खीर । व के क्‍ 
इसी अपेक्षा का नाम है आकांक्षा! । क्‍ के 23 न 
केवल-पदों के सघूह से ही शाब्द्बोध नहीं हो सकता । यदि हम कहे कि ४“ 

. गाय-केशव-खीर तो इनसे अर्थ नहीं निकलता । क्योंकि इल पदों में आकांक्षा! नहीं 
है। आकांतित ( परस्परपेक्षी ) पदों से ही वाक्‍्मार्थशान होता है 

तकसंग्रहकार ने आकांक्षा की परिभाषा यों की है 

मम । “धदस्य पदान्तरव्यतिरेक प्रयुक्तावयाननुभावकलम्‌ आकांज्षा |! 

....._ अर्थात्‌ एक पद दूसरे पद के सहारे पूर्शार्थ भ्कद करता है। अपने साथी पद के 

... व्यतिरिक ( विरह ) में वह अर्थ प्रकाशन नहीं कर खकता। पदों की यह जो परस्परापेत्षा है 
उसी का नाम आकांका है । % क्‍ क्‍ 
द ब्ब्‌, जासत्ति--साकांच पदों में सामीष्य ( /5७७०४४०॥ ) रहना सी आव- 
.._ शयक है। यदि केशव' खीर” और 'लाता है! इन पदों के उद्चारण मे एक-एक घंडे की देर 
हो, तो कुछ अथ समझ में नहीं आ सकता । इसलिये पदों का बिना विलम्ब किये प्रयोग 
होना चाहिये । पदों की इस निकट-वर्चिता का नाम आतसत्ति! वा सिर्विधि' है क्‍ 
धदानाप्विल ग्ेनोचारणुं सब्रिधिः' 
द की - तकसंग्रह बी आज 
वाक्याथ-बोच के लिये पदों का धारावाहिक रुप से प्रयोग होना चाहिये। उनके बीच 
में कुछ व्यवधान (अन्तर ) नहीं रहना चाहिये। यदि 'गाय चरती है! इन परद्दों के बीच 
बीच में दूसरे-दूसरे पद सन्निविष्ठ कर दिये जाये, जैसे, “गाय केशव चरती खीर है खाता 
है” तो शाब्द्बोध नहीं होगा | इसलिये जिन पदों का आपस में .अन्च॒य है, उनको अव्यव- 
हित रूप से सन्नद्ध रहना चाहिये। यही अव्यवहित सबन्चिधि वा आसत्ति शाब्दबोध 
का कारण है । 

“यत्रदाथस्य यत्दार्थेनान्‍वयोथ्पेज्ित: तयोरव्यवधानेनोपस्थिति:ः कारणुसू 
हा 0 8 0, . .. ““सिद्धान्तमुक्तावली 
5 थे ग्यतू--आकांज्ा और आसत्ति रहते हुए भी यदि पदों में सामजस्य - 
नहीं है तो शाब्दबोध नहीं होगा। जैसे ए धितकत ल के, 
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.._.. यहाँ करणपद्‌ (आग ) और क्रियापद ( सींचना ) में सामशस्य नहीं है। अर्थात्‌. 

_ दोनों की शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध है। लींचने का अर्थ है जलकर्णों से अभिषिक करना । इस... 
लिये अग्नि से सींचना असंभव है । अतएव यहाँ वाक्य का अथ बाधित हो जाता है, यानी... | 

कर जाता है। शाब्दबोध के लिये यद आवश्यक है कि पररूपसन्दयी पदों में विशेधभाव 
नहीं हो। प्रयुक्त पदों के अर्थ एक दूसरे से बाधित नहीं हो । इसी का नाम 'योग्यता' है। 





“अथाबाधो योग्यता” 

“+पर्बेसंगद हि | 

दुसरे शब्दों में यों कहिये कि जिन पदों के मिलाने से अर्थ की ठीक सद्भुति बैठे, ट हा हा 

उनमें योग्यता समझनी चाहिये । इसके विपरीत ज्ञिन पदों के मिलाने से अर्थ में अनर्गलता 

आ जाय वहाँ अयोग्यता समझनी चाहिये। सींचने की योग्यता जल में है # अग्नि में नहीं।.. 

इसलिये आग से सींचो” इस वाक्य में अयोग्यता दोष है और अतः शाब्दबोध की... 
उपलब्धि नहीं होती कम 





द तांतिय--तवीन नेयायिक शाब्दबोच के लिये 'तात्यय-ज्ञान' भी आवश्यक सम- 3 2 

भते हैं। तात्पर्य का अर्थ है वक्ता का अभिप्राय । एक ही शब्द के कई अर्थ हो खकते हैं। क्‍ का, 

उनमें वक्ता ने किस अर्थ में प्रयोग किया है यह देखना चाहिये। प्रकरण देख कर ही विवज्ञा 

ह ( वक्ता की इच्छा ) का निश्चय किया जाता है। इसलिये जैसा प्रसदः हो वैसा ही अर्थ... 
..._ लगाना चाहिये। मान ली ज़िये, भोजन करने के समय किसीने कहा-- 





“सन्धवमानय द ० 

| अधातू सेन्धव लाओ अब संन्धव शब्द फ दो छ्््श होते हज १ ) नम्मक आर ४ | | । 
...._ (२) घोड़ा। भोजन के समय नमक का प्रयोजन होता है, घोड़े का नहीं । इसलिये यहाँ... 
..._ सेन्धव पद्‌ से नमक ही का अथ अमिप्रेत है । ऐसे अभिप्रेत वा विवक्षित अर्थ को समझना... 

ही तात्पयज्ञान कहलाता है । का द जा... 
चर] क्‍ ... भोट--छछ लोगों का मत है कि शाब्दबोध के क्िये सन्न तास्पर्यज्ञान की आवश्यकता नहीं । रा 9 
...._ होती | जहाँ अनेकार्थक पदों का प्रशोग रहता है, वहीं ताल निश्चय का प्रयोजन पढ़ता है। छुछ नैया- 
...... यिक ताप्पय॑ को शभाकांच्ा के भीतर ही अन्तभुंछ कर केते हें । मं मम! 


















“धदारे तत्र तद्ता योयता परिकोर्तिता ।/ 7 वि जि 
५ का “आाषापरिष्येंद या 






























8 या 70 पर्याय ता आचार्यों ने शब्द की दो वृत्तियाँ # मानी हैं--( १) अमिधा (२) लक्षणा। 
7. शुब्द की जो सुड्य तृत्ति होती है वह अभिच! कहलाती है। व्याकरण, कोष, आदि... 
.. के द्वारा इसका ज्ञान होता है। ' गो! पद से जो गोत्थ जाति विशिष्ट व्यक्ति (गाय)का है 
बोध होता है वही इस पद्‌ का | अमिधार्थ' अथवा 'वाच्यार्थ! है। . 
. किन्तु कहीं-कहीं पद का शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर लाज्षणिक अर्थ लिया जाता है। जैसे, 


0 अकन कक मे. “वह आदमी बिल्कुल गाय है ।” 
है 'सीधा' | गाय सीधी होती है,इसी लक्षण को ध्यान में रख कर , 
हाँ गाय का वाच्यार्थ नहीं लेकर ध्क्ष्यार्थ' 








.. यहाँ गाय का अर्थ 
गाय! शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिये य 


_ अहण करना चाहिये । शब्द की यह जो गौण दृत्ति है वह लक्षणा कहलाती है । 
लक्षणा दो प्रकार की होती है--(१) जहल्‍लकया और (२) अजहल्लक्षणा । 
जहल्लज्ञणा[---ऋहाँ पद्‌ का प्रकृत अर्थ बदल जाता है, वहाँ जहब्लचषणा 


.. ज्ञानना चाहिये। जैसे, | 
धल्ाल पगड़ी को बुलाओ । 


यहाँ 'लाल पगड़ी” का अपना अर्थ बदल कर लाल पगड़ी वाला यह अर्थ. 


हो ज्ञातां है | इसी तरह, 
... “बह गाँव गंगाजी पर है।? 


गंगाजी से 'नदी! का अर्थ छूट जाता है और उसमें 'तद! का अर्थ आरोपित _ 


3 यही, 
..... ह्वोजाता है। ये जहब्लचाणा के उदाहरण हे हे 
पा अजहल्लतज्षणा---जहाँ पद्‌ का प्रकृत अर्थ नहीं छूटता ( किन्तु तो भी केवल 
.... खाधास्ण वाच्या्थ नहीं लिया जाता ) वहाँ अजहव्लह वा हाय चाहिये। जैसे, 
0 _“काक्रेम्यः दषि रक्षताम्‌! 4 रा न्‍ । मह! ' पा 
+ अलसी का जल 


हैं-( ३) अभिवा (२) लकणा और (३ ) व्यजना। ._ 

















श्राहिस में तीन दृतियाँ मानी जाती 
यह व्यंज्ना को अचुमान के आन्‍्तर्गेत कर लेते 
















































यह कहने का मतलब यह नहीं है कि केवल कोए से दही को बचाना और चील, बाज 


आदि पक्तियों को दही खाने देना। यहाँ वक्ता का लक्ष्य सभी द्धिभज्ञक जन्तुओं (विडाल,पच्तछी 
. आदि) से है। केवल निर्देश कौए का किया गया है। इसलिये 'कौआा शब्द्‌ अपना अभिषेयार्थ 
रखते हुए भी लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह अजहर हक्षणा का उदाहरण हुआ। | 


हदप्रम[एु-व्यप्यशास्त्र में शब्द को स्वतन्त्र प्रमाण माना गया है। शास्त्र 


पुराण इतिहास आदि के विश्वसनीय वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह न तो प्रत्यक्ष... 4 
. के अन्तगंत आता है न अद्युमान के। अत उसे पृथऊ्‌ कोटि में रखा जञाता है। 


सभी तरह के शब्द प्रमाण-कोदि में नहीं लिये जा सकते। गौतम कहते हैं-- 
“आह्ोपदेशः शब्द”. 
६ नया. सू. $॥१॥७ ) 
अर्थात्‌ आप व्यक्ति का उपदेश ही शब्द प्रमाण माना जा सकता है | 
उपयुक्त सूत्र का भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं-- 


क्‍ “आप्तर खलु साज्ञात्तपर्मा | यथा दृष्टस्थार्थस्य चिख्यापत्रिषया ग्रबुक्तः उपदेश। 
लक साक्षाकरणमथरस्याति तया ग्रवतते इत्याप्तः ऋष्वायम्लेच्छानां समान॑ लक्षगस “*' [7 2 ह हे ः । 
...._ अर्थात्‌ अपने पत्यक्ष अनुभव से किसी विषय की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे 'आजि! सा 
. कहते हैं। अतण्व आप्त व्यक्ति का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जिसने उक पदार्थ का स्वयं साज्ञात्कार 
.._ किया हो। वह व्यक्ति औरों के उपकारार्थ जो स्वाउुभतसिद्ध बात कहता है वह माननीय है।... 

. आप्त व्यक्ति वही है जो विषय का ज्ञाता और विश्वसनीय हो, चाहे वह स्लेच्छु ही क्यों न पा हा 


अन्नम्‌ भट्ट फेते है - 
द “आपतस्तु यथाथ वक्ता | 


का अर्थात्‌ जो यथाथ बात ( जैस देखा या खुना है ) बोलने वाला है, उसी को आप... 
... समभना चाहिये। उसका वचन प्रामाणिक होता है। ५ 











भारतीय दशन परियय........... ७७ 


| और अहृश्थ शुब्द-हब्द प्रमाण दो प्रकार का माना गया है--.._ 

... (१) दृष्ट्थ ओर (२) भ्रदशार्थ। जिसका अर्थ इस लोक में प्रत्यक्ष दीख पड़ता है उसको दृशथ॒ 

.... कहते हैं जैसे ज्योतिः शास्त्रोक्त प्रहगविषयक वचन की यथार्थता प्रत्यक्ष देखने में आती है।इसी 

.._ तरह आयुर्वेद के वचन का अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। इसे दशर्थ अथवा लौकिक वाक्य कहते हैं।.. रा 
०5 जिसका श्रर्थ ऐेहलोकिक विषय से नहीं, किन्तु पारलौकिक विषय से सम्बन्ध... 

. रा रखता है, उसको “अद्श्टर्थ' कहते हैं। वैदिक वाक्‍्यों का अर्थ लोकिक प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध. 

..._ नहीं होता | उन्हें अदृशार्थ कहते हैं । | मा 


(220002700 


































मा ज। गोतभ का कहना है कि जिन आप ऋषियों ने दशाथ वाक्म कहे है. उन्हींने अदा थे 
... वाक्य भी कड़े हैं। जब हम एक को सत्य मानते हैं तब फिर दूसरे को भी सत्य क्यों नहीं 
मानें ! जिस तरह मब्जशास्त्र और आयुर्वेद के बचत यथार्थ हैं, उसी प्रकार वेदोक वचन 
थे यथार्थ होंगे, क्यों कि समी आर्य वचनों का उद्दगमस्थान तो एक ही है। हम 
“ज्त्रायुवेंदप्रमाएयव्च तत्ामार्यमात्तत्रामाएयात्‌ | मं 

सह आम पक हक ... ( न्‍या, सूं, २१६८ ) 
.. जिस प्रकार हांड़ी का एक चावल टटोलने से मालूम हो जाता है कि उसमें सभी 
चावल सिद्ध हो गये है, उसी प्रकार ( स्थालीपुलाकन्याय से ) कुछ आप वाक्यों की 
.. सत्यता प्रत्यक्ष देखने से शेष बाक्यों की सत्यता का भी अनुमान होता है 

रा वेदिकवाक्प--जैदिक ( अच्शर्थ ) वाक्य तीन प्रकार के दुदने में आते है-- 
...._ (९) विधिवक्य -अर्थात्‌ आज्ञादूचक वाक्य वा आदेश । बसे, ' अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ 
.. सर्गक्ामश” [ रुवर्ग चाहनेबला अ ग्नहोत्र ( होम ) करे | । 

|... (२) अर्थाद-अर्थात्‌ वर्णात्मक वय | यह चार प्रकार का होता है -- 
( क ) स्तुतिवाक्य--जों विद्वित कम का इध् फल बतला कर उसकी प्रश्ला कप्ता है। जैसे, 


“अम्ुक यज्ञ कपने से देवताओं ने जय प्रात की।” फल की प्रशंसा छुनने से कस है प्रवृत्ति होती है। 
0 ४27: | खः) निन्‍्दावाक्य--जों निषिद्ध कर्म का अनिष्ट फल बतला कर उसकी निन्‍दा करता है। 
.. जैसे, “यह यज्ञ नहीं करने से मनुष्य नश्कगामी होता है।” निन्‍दा छुनने से निदृत्ति होती दे । 
... [( ग) प्रहृतिवक्‍्ा«जो हुष्यकृत कर्मों में पररुपर विरोध दिखिलाता हैं । जैसे, “कोई 


कोई इस प्रकार आइति करते हैं ओर कोई उस प्रकार ।* 3 मे 
( घ ) पुराकह्ववाक्य--जो ऐतिहा अर्थात्‌ परम्पण से प्रचलित विधि बतलाती है। जैसे, 


“ऋषेतुनि ऐस। ही क पते आये हैं; हम भी ऐसा ही करे । 
...._ (२ ) अनुवाद --अर्थात्‌ अद्ुवचन वाक्य ( यानी जो बात कही गई है उसको दुहंराना ) 
यह दो कार का होता हि+: 2 आज न 
(क) अर्थानुवाद और (ख) शब्दानुवाद |. का मत 
 अछुवाद केवल पुनदझ नहों है, क्योंकि यहाँ विशेष अभिप्राय से पुन्वंचन किया 
* | अतण्व 'क नहीं है । वैदिक वाक्यों की प्र।माणिकता के सम्बन्ध में 0 


तम ने कई सुझ्नौं के द्वारा समाधान किया है । वेद की प्रामा- 














































आस्तीयदृशंन परिचय... & 


(२) बैदिक वाक्यों में परसुपर विरेध भी देखने में आता है। जैसे, कहीं लिखा है. न 
.._ कि सूर्योदय से पूर्व होम करना चाहिये और कहीं लिखा है कि सूयोदय के पचात्‌। यह... 
.._बदतोव्याबात नामक दोष है। दोनों वाक्य सत्य नहीं हो सकते। अतणव एक को मिथ्या...... 


मानना ही पड़ेगा से 
(३) बैदिक ऋचाओं में वारंवार निरर्थक पुनदक्ति देखने में आती है' 
इन आज्ञेपों का निराकश्ण करने के लिये गौतम ने क्रमशः तीन खूच कहे हैं-- 
(१ ) न कर्मकत्तुंसाघनवेगुरयातू | 
(२) अभ्भ्यपेत्य कालमेदे दोषवचनात्‌ | 
(२) अनुवादोपपत्तेश्व । 


अर्थात्‌ 


(१) वेदोक यज्ञ करने से जब फलोत्पत्ति नहीं होती तब उसका कारण यह है कि... 


या तो यजश्कत्ता यज्ञ का यथाथ अधिकारी ( शुद्ाचरणयुक्त पात्र ) नहीं रहता अथवा यज्ञ. 


डंडे वैदिक प्रक्रिया अज्ठुसार नहीं हो पाता अथवा मन्तों का उच्चारण शुद्ध स्वर कप । 


में नहीं होता । 


(२) बैदिक बाक्यों में वद्तोब्याघात दोष नहीं है। हाँ, जनछ॒विधार्थ वैकल्पिक... 

... नियम बतलाये गये हूँ | इनमें से जिस नियम का पालन किया जाय उसका भड्ू नहीं... 
..._ होना चाहिये । द का . का 

। (३ ) अछुवाद में जो पुनर्वंचन किया जाता है उसे व्यर्थ पुनरक्त नहीं समझना... पा 
_ चाहिये। क्योंकि उसका असिप्राय आशुकारिता है। “जाओ जाओ? दो बार कहने से बोध रा. 


.. होता है कि 'ठुरत चले जाओ'। अतण्व यह द्विरुक्ति निरर्थक नहीं है। 


वेद की प्रामाणिकता--त्याय-वैशेषिक के सभी आचारयों का पहीमत 


० ०5 है कि बेद आप्तवाक्य होने से प्रामाणिक हैं। उदयनाचाय॑ और अन्न भट्ट प्रभ्वति वेद को _ 


.. ईंश्वरप्रणीत कहते हैं। मीमांसकगण वेद को अपीरुषेय मानते हैं । उनका कहना है कि वेद... 
. नित्य है, उसका कर्ता कोई नहीं है। ऋषिमुनि मन्‍्त्रों के रचयिता नहीं, केवल मन्चार्थद््शा 
..._ थे। उदयनाचाये ने इस मत का खणडन किया है। उन्होंने “तस्मात्‌ वज्ञात्‌ सरवहत ऋच; 
.._ सामानि जज्निरे? आदि वैदिक मन्‍्त्रों का हवाला देकर दिखलाया है कि ये निर्मितहैं, .. - 

:... अनादि नहीं। वेदों की उत्पत्ति रैश्वर से है। अतए्व बे अकर्तृंक नहीं माने... व 
। 5 ज्ञा खकते । न मा मा जम 




































( इस प्रश्न को लेकर न्याय और मी्मांसा में खूब ही 
है कि शब्द नित्य है। जो क! आप आज छुनते है वही 
समान है। उसकी न कभी उत्पत्ति होती है, न कभी 
विनाश होता है। हाँ, आवरण ( व्यवधान ) के कारण आप उसे सववदा नहीं छुन पाते । 
जब बीच का आवरण हृट जाता है, तब आपको वह श्रतिगीचर होता है। अतणव शब्द की 
अभिव्यक्ति होती है, उत्पत्ति नहीं। भ्याय इस बात का खर्डन क प्ता है। गौतम ने कई सूत्रों 
के ढारा इसका खण्डन किया है। नैयायिकों का कहना है कि शब्द का आदि ( उत्पत्ति ) 
ओऔर अन्त ( विनाश ) दोनों होता है। अकार! 'ककार! आदि कहने ही से बोध होता है कि 
थे शब्द क्रिया ( कार ) के ढारा उत्पन्त किये गये हैं। यदि ये अनादि होते तो क्रिया के पूर्व 
शी प्रत्यक्ष रहते। किन्तु खो तो नहीं है। जब हम घंटी को हाथ से डलाते है. तभी शब्द 
सुनाई पड़ता है। ढोल जब तक पीद नहीं जाता तब तक आवाज वैदा नहीं करता। इससे 
सिद्ध होता है कि दो वस्तुओं का संयोग होने पर ही शब्द की उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं | अतणव शब्द संयोगज होने से सादि है और इसलिये नित्य नहीं माना जा सकता | 


.. स्थाय के अजुसार शब्द केवल सादि ही नहीं, सान्‍त भी है। अर्थात्‌ उसका अन्त भी 
होता है। यदि शब्द का विनाश नहीं होता तब वह स्वंदा खुनाई पड़ता रहता। किन्तु ऐसा 
तो नहीं होता । इसलिये शब्द्‌ अविनाशी अथवा नित्य नहीं माना जा सकता । हा 
.. जैमिनि का तक है कि शब्द का विनाशक कारण तो कुछ देखने में ही नहीं आता । तब 
डसका विनाश कैसे संभव है ! इसके उत्तर में गौतम कहते हैं कि शब्द का विनाशक कारण 
प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता | किन्तु अनुमान के द्वारा जाना जा सकता है। बात््यायन इसको 
या समझाते हैं। मान लीजिये, दो पदार्थों के दकराने से आकाश में कोई शब्द हुआ। वह 
. शब्द दुसरा शब्द्‌ उत्पन्त करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इसी प्रकार लगातार 
शब्दों का प्रवाह ( शच्द सन्तान ) तर्ज के समान जारी हो जाता है। इस तार में प्रत्येक 
पहला शब्द कारण हो सकता है और उसका पिछला शब्द कार्य शब्द होता है। कार्य शब्द 
होने से कारण शब्द का अन्त हो जाता है। कतार ( 59768 ) का सबसे पिछला 
कार्य शब्द ) जब कोई प्रतिबन्धक ( रुकावठ, जैसे दीवाल की आड़ ) पाता 


भगड़ा है। मीमांसकों का कहना 
शब्द अनादि काल से आकाश मंच 



































इस प्रकार शब्द का प्रागभाव और पश्चादभाव दिखलाते हुए नैयायिकगण शब्द 
को अनित्य सिद्ध करते हैं । न्याय के अनुसार शब्द की उत्रत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं। 











भारतीय दर्शन परिचय क्‍ को जम मम हा 


द क्योंकि अभिव्यक्ति उस वस्तु को होती दे जो पहले से ही वर्सलमान थी किन्तु आवरण के... 5 
..._ कारण प्रकट नहीं दिखाई पड़ती थी। आवरण के हटते ही निहित वस्तु व्यक्त हो जाती है। 


पक के. 


_ जैसे, अधेरे में घर की चीजें दिखलाई नहीं पड़तीं। वे अन्धकार के आवरण से ढकी रहती... 


है। किन्तु दिया जलते ही अन्चकार क। आवरण हट जाता है और थे चीजें साफ-साफ ये 
द्खिलाई देने लगती है 


यदि शब्द्‌ की सता नित्य है तो वह शाश्वत क्यों नहीं बना रहता ? यदि यह कहिये १ द ः । 

. कि वह अव्यक्त रुप से वत्तमान है तो फिर हमारे उसके बीच में आवर्ण क्या है, जिसके रा 
कारण वह व्यक्त नहीं हो पाता ? शब्द का आश्रय आकाश तो सर्वव्यापी है। वही आकाश पा 
. हमारे कणकुहर में भी है | यदि शब्द नित्य होता तो बराबर छुनाई देता रहता | फिर पैसा... 


.._ क्‍यों नहीं होता है ? यदि यह कहा जाय कि कठिन पदार्थों का व्यवधान होने से आकाशगत 


शब्द की अजुभूत नहीं होती है तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि शूल्य आकाश में, बिल्कुल 


 उन्जुक्त स्थान में, तो कुछ आवरण नहीं रहता। फिर वहाँ विना उद्चाण्ण के शब्द की. | 
अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती ! क्‍ क्‍ 


अतणव सिद्ध है कि शब्द उत्पन्न होने पर ही खुनाई देता है।उद्चारण से पूर्व तो. पा 

.. उसका अस्तिलर ही नहीं था। फिर उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? जब वेवदतत का 7. 
...._ जन्म ही नहीं हुआ था तब चिराग जलाने पर भी वह कहाँ दिखाई देता ? इस प्रकार नेयान ८. 
.. यिकगण शरद को अनित्य प्रमाणित कप्ते 


"(७७६ आर ञय॑ का र*भवेन्धू कुछ द्शान (बोद, जेन, वेशेषिक । शब्द क्‍ | पा 


५ .._ को अज्ञमान के अच्तर्गत ही समभते हैं। अछुमान में प्रत्यक्ष लिंय ( चिह ) से परोक्ष लियीं क्‍ रा. 
.. क्र ज्ञान पाप्त होता है। धूम को देखकर अग्नि का निश्चय करते हैं । यहाँ प्रत्यक्त हेतु से अज्ञात... 


साध्य की उपलब्धि होती है। इसी प्रकार शाब्दिक ज्ञान में भी लिंग के द्वारा लिगीकी..._ 


.._ उत्पत्ति होती है। बाचक शब्द लिग है और वाच्य पदार्थ लिंगी है। हम लिंग ( शब्द के 
.. छारा लिंगी (अर्थ) का निश्चय करते हैं। यहाँ मी प्रत्यक्ष हेतु ( शब्द ) से अप्रत्यक्ष साध्य बा] 


..._( अर्थ ) की उपलब्धि होती है। तब फिर शब्द को अज्भमान से भिन्न क्यों माना बाय 
द इसके उत्तर में गौतम कहते हैँ कि जिस प्रकार धूम अग्नि का निश्चायक लिंग है, | 





रा उस प्रकार स्वर्ग! शब्द स्वर्ग पदार्थ का निश्चायक लिंग नहीं है। धूम और अग्नि न रा 































न्याय-द्शन 





विम्यीन्न्दी न का न मनन रर रच 


दर 
| व्यातति सम्बन्ध है। किन्तु वाचक शब्द और वाच्य पदार्थ में व्यात्ति सम्बन्ध नहीं है । 


यदि दोनों में ऐसा सम्बन्ध होता तो 'अरत्रः शब्द का उद्धारण करते ही झुख में अब सर 
अ्रम्ति! कहने ले ही जलन होने लगती और 'तलवार' बोलने से ही शरीर कद 
है कि शब्द में अर्थ का व्याति सम्बन्ध 








जाता । 
जाता। किन्तु ऐसा तो नहीं होता। इसलिये सिद्ध 


नहीं है । 
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ल्या० सू० ।२।१।५३ ) 


यदि कहिये कि पदार्थ में शब्द्‌ की व्याधि है तो सो भी ठीक नहीं । क्यों कि घट शब्द्‌ 
व्यतिरेक में भी घट पदार्थ रहता है। यदि यह कहिये कि शब्द में पदार्थ की व्यात्ति है 
तो सो भी ठीक नहीं । क्यौंकि घट पदार्थ के अभाव में सी घट शब्द का व्यवहार (घटो नार्ति) 


होता है। अतणव यद सिद्ध है कि शब्द और अथ व्यात्तिसूत्र से सम्बद्ध नहीं है । 
यहाँ एक शंका उठती है। जब शब्द और अथ में विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है तब फिए सभी 


भी पदार्थों का ग्रहण क्यों नहीं होता ! 'घट! कहने से फेवल घड़े का बोध क्यों होता है 
'वृट', 'दूधि' आदि वस्तुओं का बोध क्यों नहीं होता हा 
इसके समाधान में गोतम कहते हैं कि शब्द्‌ और अर्थ का जो सम्बन्ध है वह स्वाभाविक 
( 09प्&] नहों, किन्तु पामयिक!ः ( 007ए०॥४009४ ) हे । लोगों ने मान लिया हे कि 
अम्ुक वस्तु के लिये अमुक शब्द का प्रयोग किया जाय । अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 


'ऐच्छिक' है, 'नेसगिक नहीं । 


..._ दीप और प्रकाश में नैसर्गिक सम्बन्ध है। हम चाहे या नहीं, दीप से प्रकाश होगा 
ही और सबको एक समान दिखलाई पड़ेगा। दीप का प्रकाश हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं 
करता । किन्तु शब्द से जो अर्थ प्रकाश होता है वह इच्छा प्रसूत है। अर्थात्‌ लोगों ने अपनी 
इच्छा से एक वस्तु का नाम 'घट! रख दिया और उस शब्द से वही वस्तु समझी जाने 
ह्गी। इसके अतिरिक्त समय-समय पर लोग अपनी इच्छा के अचुसार भिन्‍्त-मिन्‍न आर्थों 
में शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध रहता तो ऐसा 
ये शब्द और अर्थ का जो सम्प्रत्यय ( व्यवस्थित सम्बन्ध है, वह 
, व्याप्ति सम्बन्ध नहीं । मा 











भारतीय दर्शन परिचय 


.. अतणएव व्यात्ति सम्बन्ध का अभाव होने से शब्द अनुमान के अन्तर्गत नहीं आ 
सकता | ख्वर्ग आदि शब्दों से जिन पदाथों की प्रतीति होती है, वह व्याप्ति के कारण 
नहीं, किन्तु इसलिये कि वे आप्त व्यक्ति ( सत्यवक्ता ) के द्वारा बतलाये गये हैं। अतणव 


क्््ल हे ५ 


ज्ञानोत्पादून का सामथ्य केवल शब्द में नहीं है, किन्तु वक्ता की आता में है। 


“आप्तोपदेश सामशथ्याच्छुब्दादथ संग्रत्यय/ |! 
न्या० सू० २।१।४२ ) 


इस प्रकार शब्द की प्रमाणान्तरता सिद्ध होती है । 

























| प्रमेय का अथै--द्वादशविष प्रमेष --शरीर >>इन्द्रिय---अं पै--वुद्धि--अवृत्ति--दोष--पेत्यमाव--फल +-' 


दुःख---अपवर्ग 


५ पा प्रसय का छाथु--जो प्रमा वा ज्ञान का विषय ( 00]8९ 0 77009४9४९0(890 
... हो, वह प्रम्रेयों कहलाता के 
मम 7 मी ग्रमाविषयत्व॑ग्रमेयतम्‌ 
इस प्रकार 'घढ' (पद! आदि सभी पदार्थ प्रमेय दे । 
वात्प्यायन कहते हैं". 
४ योउथः तत्वतः ग्रमीयते तंलमेयम 
के थांत्‌ जिस वस्तु का तत्व जाना जाय; वही प्रमेय है । है 
.... द्वादशविध प्रमेयं---गौतप निम्नलिखित बारह मका। के प्रमेय दव लाते “ 
“आत्मशररीरेच्द्रियार्थ कुद्धिमनः म्रवृत्तिदोषप्रेत्भावफल हुःलापबयाह: हक 





ज्या० सु० १।१॥४६ 





(१) आत्मा (80०) मल लीक ३ अर 
जि) शरीर (3009) । द उन पा हे 
या ० 2 ) इखिय ( हिशाइल0णाइथा ). कर हा 
0 07 | छू) अब ( ॥86-006%). 4 अ 
(५ ) बुद्धि ([770960806 ) | 



































.. भारतीय दर्शन परिचय 


ध्द जा .. (8) ग्रेल्रभाव ( ?208-007609 ७डां8/श00७ ) 
कल बा (१०) फल्न ( पं 0 46६07 ) द 
पा 5 7 (९११) दुःख | जैीइ०ए 3) 











(१४) अपवर्ण ( 3॥08/860॥ ) ह 
हा उपयुक्त द्वादश प्रमेयों में आत्मा और मन का वर्णन कुछ अधिक विस्तार सेझगे..... 
..... किया जायगा। यहाँ अवशिष्ठ प्रमेयों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। हे 
या श्री३---शरीर का अर्थ है 

शौयते (प्रतित्षणम ) इति शरीरम | ला । 

जो अजुक्षण छ्ीयमाण हो, उसी का नाम 'शरीरः है। शरीर ही सकल चेशओं का... 

आश्रय, सभी इन्द्रियों का आधार-ह्थल ओर समस्त विषय-भोगों का केन्द्रविन्दु है। अतः... 5 

गौतम का खज़ है। मा 
चेष्ट द्ियाथात्रय/ शरीरिम्‌ 

.. >-न्या० खू० ॥॥॥३१ 





ही बा बात्स्यायन कहते हैं-- 
लो आत्मनों भोगायत्न शररमू। मय, 
शरीर ही आत्मा के भोग का आयतन वा आश्रय, है। विना शरीर के आत्मा को... 
विषयोपभोग नहीं हो सकता । इसलिये शरीर 'भोगायतन' कहा ज्ञाता है। जी 
शरीर दो प्रकार का माना गया है--(१) योनिज और (२) अयोनिज । शुक्रशोेणित 
..._ के संयोग से उत्पत्न शरीर 'योनिज! और उससे भिन्‍न शरीर अयोविज! कहलाता है। ६ 0, 
-.... पशु-त्षी मद्॒यादि के शरीर योनिज, और तैजस, वायब्य आदि शरीर अयोनिज हैं 
हैं पार्थिव शरीर चार तरह के होते हे+-* 








देहश्वतुविंधों.. जन्तोंज्रेंय... उत्पत्तिमेदतः . 
उद्धिजः स्वेदजो5रणडोत्यश्रतुर्थश्व जरायुनअः |... 
की ““थोगाणंव हा 
(१) उछ्िल्ल शरीर- वह है जो भूमि को फाड़कर निकलता है। यथा तणगुव्मादि । 
(२ ) स्वेद्ज शरीर- जो स्वेद्‌ ( गर्मी ) से उत्पन्न होता है। यथा कृमिकीदादि । 





पा यब्व॒च्छिन्नाध्मनि भोगों जायते तदूभोगायतनमित्यथ: . कप रथ ' ५. ह 00 तकदीपिका 
[शुक्रशोणितसल्निपादजन्य योनिजम्‌ | अयोनिजंच शक्रशोणितसन्निषातानपेचस्‌ । । 
पल ( मशस्तपादभाष्य ) 



































. ब्याय-दुर्शन 
गन होता है। यथा पक्षी, सरीखुप (सर्पादि)... 


>छ! 


मु 











..._ (३) अण्डज शरीर- जो अंडे से “7 आह जो भंडे से उत्पन्न होता है 
अ्रश्तति जन्तुओं केशरीर। का क्‍ 
.._.. (७) जशयुज--जो गर्म से उत्पन्न होता है। यथा मह॒ष्य और चतुष्पदों के शरीर। | 
न्ट्रयू-शरीर के जिन अवयवों के द्वारा विषय का अरहण द्ोता है, वे 'इन्द्रिय' 
हैं। तर्ककौमुदी में इन्द्रिय की यह परिभाषा दी गद हैः धर 
कक शरीरसंयुक्ते ज्ञानकरणमतीखियम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) कर अत 
... हर्द्ियोँ का स्वभाव है कि वें जिस विषय के साथ खस्बद्ध दोती हैं, उसका प्रकाशन 
करती है, # किन्तु वे स्वतः प्रकाश्य नहीं होतीं। नेनैन्द्रिय के ढारा हम सब कुछ देख सकते 
हैं, किन्तु स्वतः नेत्रेन्द्रिय को नहीं देख सकते । नेत्र का जो बाह्यरूप दिखलाई पड़ता है वह... 
नेत्र र्द्रिय नहीं, नेत्रेन्द्रिय का अधिकरण मात्र है। इसलिये इन्द्रियाँ स्वर्य अतीन्द्रिय' कही 
जाती हैं। नव्यन्याय की भाषा में इन्द्रिय का लक्षण यो कियाजाता है--....... 
... “स्ञात्कारमात्रवृत्ति धर्मावच्छित्र कार्यतानिरूपित कारशताश्रय व्यायारवद्ती चियम्‌ 
द >>पदार्थ चन्द्रिका 
इन्द्रियाँ पाँच हैं--(१) प्राण ( नाक ), (२) रसन | जीभ ), (३) चच्चु ( आँख ), (8) 
और त्वक्‌ ( चर्म )। इनसे क्रमशः गन्ध, रस, रूप, शब्द और स्पश का अरहण 









ऐप ५क इल्द्रियाँ वाह्य. विषयों का प्रहण करने के कारण वाह्ये खिय' कही जाती हैं। 
.. इनके अलाबे आसश्यन्तरिक सुख-दु/खादि का अलुभव करनेवाला मन! होता है, जो... 

हो -अन्तरिच्धिय' समझा जाता है।. डा है ः ह 3 हक 

.. मन सहित उपयुक्त पंचेन्द्रियाँ विषय-ज्ञान के अछुभव में निमित्त कारण होने से. 

... ज्ञनेखिय' कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त ऐसी भी इन्द्रियाँ हैं जो ज्ञान प्राति का साधन न. 

._ होकर कर्माचरण का साधन होती हैं। ये इन्द्रियाँ कर्मेद्धिय! कहलाती हैं। 

.... कमन्द्रियाँ सी पाँच हैं--(श) पाणि ( हाथ ), (२) पद ( पैर ), (३) वाक्‌ ( करठ ), 


(४) पु ( मलद्वार) और (५) उपस्थ ( जननेर्द्रिय )। पाणि से ग्रहण, पाद से गन, वाक 








पायु से मल और अपान का विखजेन, तथा उपस्थ से मूत्र और बीय॑ का क्षण्ण पा 





भाषण, 
ता है। 


विषय का ग्रहण वा उपभोग करने में इन्दरियाँ ही साधन ( )(०००8 ) स्वरूप हैं। 


४४४ + है 





. गोगसाधनावि इकियाशि....ः 






















भारतीय दर्श परिचय... एछ७ 
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मनसहित पंच ज्ञानेन्द्रियाँ ओर पंच कर्मेन्द्रियाँ--इस तरह खब मिलाकर एकादश 
इन्द्रियाँ हें। किन्तु दर्शनशास्त्र में 'इन्द्रियः कहने से झुख्यतः ज्ञानेन्द्रिय का ही बोध होता है 

अश-चइच्िय के द्वार जिस विषय का ग्रहण होता है, वह अथ” कहलाता है। 
जेसे, पाथिव द्वब्यों के गुण हैं गन्ध, रस, रूप और स्पश। ये इन्द्रियों के विषय होने के. 
कारण “अर्थ! हैं ।# किस तत्त्व के साथ कौन-कौन अर्थ सम्बद्ध हैं, यह नीचे के कोषठक में 
दिया जाता हे 




















शब्द 






(ः 
स्प्श 
















स्पश + रूप 





पृथ्वी | स्पर्श + रूप + रस + गन्ध 
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एक इन्द्रिय एक ही अर्थ का श्रहण कर सकती है। नेत्र से केवल रूप का ग्रहण हो 
.. सकता है, त्वचा से केवल रुपशं का। नेत्रेन्द्रिय द्वारा सुपश का अथवा त्वचा द्वारा रूप का 
. ज्ञान नहीं होता। इसलिये वात्स्थायन कहते हैं-- 


स्वखविषयग्रहण लक्षणानि इचन्द्रियाणि 
१3।9]$9 २ 


कौन-सा अथ ( विषय ) किस इन्द्रिय के द्वारा भरह्दीत होता है, यह निचले कोष्ठक क्‍ ५ < गा ४ 
रे में दिया जाता है--- हि 











5 अंधे जा खर्प ० रत. ल्‍ गैस 7 स्पर्श... शब्द हे 















(आँख ) | (ज्ञीभ ) | ( नाक ) क्‍ ( सम ; ( कान 























2 0७0४७७७७७७) 


# गन्धरसरूपस्थशार परथिव्यादिगुरास्तदथा। । 





“-न्या० सू० १११४ 




















पा के ६४ ॥ 2 हज मिट आओ हे जम ल्थायन्दर्श....// 
ब॒द्धि---हुद्धि का अर्थ है. बुद्ययते अनया, हति बुद्धिः | जिसके द्वारा आत्मा को 
2... किसी वल्तु का बोध हो, वही बुद्धि है। बद्धि आत्मा का शुण है। आलंकारिक भांषा में. 
......_. इसे आत्मा का प्रकाश कद्द सकते हैं।+ यह आता का वह भकाश है जिसके द्वारा सभी 
पदार्थ वा विषय आलोकित होते हैं ।# का क्‍ 
.._ बुद्धि ही समस्त व्यवह्यारों का हेतु-स्वरूप है। 
.... स्वव्यवहार हेतुब्नॉवम्‌ ( बुद्धि) ््ि 
कर “-तकंप्॑प्रह । आह" 
. बुद्धि, उपच् व्धि, ज्ञान और प्रह्यय ये सब पर्यायवाचक शब्द है। + 
.. भैयायिकों के मतानुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है--(१) नित्या और (२) अनित्या । 
.... नित्या बुद्धि परमात्मा की और अनित्या बुद्धि जीवाव्मा की होती है। जीवात्मा की अनित्या 
....._ बुद्धि भी दो प्रकार की होती है--( १) स्मृति और (२) अनुभव | फिर प्रत्येक के दो 
... विभाग होते हैं-( १) यथार्थ और (२) अयथार्थ। यथार्थ अजुभव को ग्रमा ओर अयथा्थ 
_ आद्भुभव को भग्रमा कहते हैं। प्रमा के चार भेद्‌ हैं--( १ ) प्रत्यज्ञ (२) अनुमिति (३) 
... उपभिति और (४) शाब्दबोध | अप्रमा वा भ्रम फे भी मुख्यतः दो भेद्‌ माने गये हैं ( १) 
० 7“ संशय और (२) विपयंय (मिश्याज्ञान )। द हो शक लय कक 
........ यह समस्त वर्गीकरण नीचे के कोष्ठक से घुस्पष्ट हो जायगा। 























या आलाजवातकाश/ (कार्बबलिका)....... 











भारतीय दर्श परिचय... हब 


॥? कारपेट कपिल ३५ ३१५८# मेरी पदक पद, की पशक# चेक शक किफकर कतार, 















 प्रवृत्ति--जव्ृत्ति का अर्थ है क्रित्ली काय को करने की इच्छा से तद्बुकूल ३ 
.. व्यापार करता। कक की  । 
हे .. चिकीषाजन्यों यत्न। ( ग्वृत्तिः ) . 
श “-तककौमु दी 
क्‍ किसी काय॑ में प्रवृत्ति इस प्रकार होती है। पहले तत्काय॑प्रयुक्त फल का ज्ञान होता . 
है। फिर उस फ़ल की इच्छा होती है। तब अभीष्ठ सिद्धि के खाधन या उपाय का ज्ञान. 
होता है । फिर उस उपाय को काम में लाने की इच्छा होती है। तब उस कार्य की ओर 
प्रवत्ति होती क्‍ 
प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है-- 
(१ ) शारीरिक-यथा, परित्राण ( रक्षा ), परिचरण / सेवा ) और दान 
(५ ) मानसिक--यथा, दया, रुपहा, श्रद्धा । 
( ह ) वाचिक--यथा, सत्य, हित, प्रिय, स्वाध्याय । 
क्‍ उपयुक्त दूस प्रवृत्तियाँ से घर्म होता है। अतः ये 'पुएया' कहलाती हैं। इनसे प्रतिकूल 
. कार्यो की ओर प्रवृत्ति को प्रापा! कहते हैं 
.... पाप प्रवृत्तियों के उदाहरण ये है-- 
( १) शारीरिक--हिसा, अपहरण, व्यभिचार। 
. (२ ) सानसिक--चूणा द्ोह, परहानिच्चिच्ता । 
.._ (३) काचिक--असत्यभाषण, कडुवचन इत्यादि ! 








५ 





.. गौतम कहते 





“प्रवत्तनाल जगा! दोषा।!' 
बाबा [0 सा २।३]१४ 


... दोष तीन प्रकार के हैं-( १) राग, (२) द्वेष और ( ३) मोह 











हा) आसक्तिलत्ञणों दोषः ( रागः / रा 
. काम, मत्सर, सपह्म, तृष्णा, लोभ, माया, और दम्प, ये राग के प्रभेद 
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व प्रवृत्तित्तच्चते 0005 आर । 








दोष---जिल कारण से किसी कारय में प्रवृत्ति होती हे, उले 'दोष' कहते है। 


...._ (१) राग -जिसके झारा किसी विषय में आखक्ति होती है, उसे 'राग' कहते हैं। का, 


. १ अथमतः फलज्ञानम्‌ | ततः फल्लेख्छा | ततः इश्साधनतान्नानम्‌ उपाये | ततः उपायेच्छा..... 

























न्यांथ-द्शंन 


कक | मय रे कही 5-का *क मे पकत पेपर पैनल अकी  पललतानकन पिउक मै "अररिया क पक कक 2 77: 


.......................3....५०००८न- कवर मनन लिननतीकनननरिनट 





फ् 





(२) द्वेष-“जिसके दाथ किसी विषय से विशक्ति होती है, उसे 'ट्वेष' कहते है + 























आम ... अमर्पलक्षणो दोषः [ द्वेषः क्‍ शा | 
की क्रोध ईष्या, असूया, द्रह, अमते और अभिमान, ये हैष के प्रभेद है।..........ररररः | 
का (३) मोह “जिसके दार किसी विषय के सम्बन्ध में श्रान्ति होती है, उसे मोह... क्‍ 
| 5 क्‍ .. मिथ्याप्रतिपत्तिलज्ञणों दोष: ( मांहः ) 
|... विपर्यय, संशय; तक, सान, अमाद, भय और शोक; ये मोह के प्रभेद है े 
पर पे के हक ह ४ के िआंध मै े हे 
मा प्रत्य भावू-हेत्यमाव का अर्थ है, 
आह क्‍ ब्रेत्य मत्वा भावों जनन॑ ग्रेत्यभावः । 


“व विश्वनाथबेत्ति 





। ... _* श्र्थात्‌ झृत्यु के उपरा्त पुनः जन्म होना ही 'प्रेत्यभाव! कहलाता हैं । 
9 5 ..... मरणोत्तर॑ जन्म अत्यमावः 
-तरकेदीपिका 





पुनरुतत्तिः प्रेत्मभावः 

आम . नल्‍या० सू० पध8 क्‍ 

रा] . खुत्यु के अनन्तर पुना उत्पस्न होना अर्थात्‌ शरीरान्‍्तर और उसके साथ-साथ 
न्ट्रिय, मन, बुद्धि और संस्कारों से युक होना ही '्रेत्ममाव! है। | 

...... नियायिकों ( और अध्यान्य आर्तिक दाशेनिकों ) का मत है कि खत्यु से आत्मा का 28 

हा नाश नहीं होता । फेवल प्रतचीन शरीर के साथ उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, और 














ः .._बह्द नवीन शरीर में प्रवेश करता है। प्रतचीन शर्यर-त्याग के अनन्तर नवीन शरीर में प्रवेश का, 











होना ही प्रेत्यभाव! वा उुनजनन्‍्म! कहलाता है | जम 
ल--िली कर्म का को अन्तिम परिणाम दोता है, वद 'कल” कहलाता है।. 





क्‍ | की शई हैं 








आपदा परिचय 











>स 5 “कक ७. ह3- 47303:2-लक तक पक -3७५//+ ३७७४8, ३७५ अरे 





७ शो अपठकसीप अली प अल ० ७ मय" १ 9 ०३“भा३ कि कत ५ ५ाा० क्र] 


न्यायंमतालुसार फल दो अर, जेंप् हैए लक» ( हर ) मृ ४ खो ( 5 ) गोौण । मुख्य ५ क्‍ पह ै है ह 
छुख, वा दुःख का उपभोग " अब, 
पुखदुः:खसवंदर्न फल्नम्‌ 


एतद्तिरिक्त अन्यान्य फलों को गौण संम्रमाया चाहिये ! यथा यज्ञ से घमंञजन्य सख | ँ 2 3.24 


का प्राप्त होना मुख्य फल और वर्षा आदि का होना गोण फल है 
देःख>-जिससे क्वेश वा पीड़ा का अनुभव हो, वह दुःख कहलाता है। गौतम 





. कहते हैं, के 
क्‍ बाधनालक्षणं दुःखम्‌ | क्‍ 
नया सू७ 3१8१% ४ 


जिसकी कोई इच्छा नहीं करे जो सड को सुर! ७ प्रतिकुल पाल ही, उसी को हा " द हा मा 


इश्ख समझना चाहिये। इसीलिये बात्स्थायन दुःख की परिभाषा करते हुए कहते हैं, 


४ प्रतिकूलवेदनीयं॑ दुःखम्‌ । 
इस प्रकार दुःख का लक्षण है (१) बापनात्मकत और (२) प्रतिकूल वेदनीयब | &... 
'ख की उत्पत्ति अधर्म से होती है। | इसलिये भाषापरिच्छेद में दुःख की परिभाषा... 


अधमंजन्यं स्ेतरतां प्रतिकूलम ( दशखम ) 


.. दुध्ख मुख्यतः तीन प्रकार के माने गये है--* 
...._ (१) आध्यात्मिक--जैसे शारीरिक रोग और मानसिक शोक । 
क्‍ हे (२) आधिभोतिक--मैसे, सप व्याप्रादि का उत्पात । 

(३) आधिदेषिक--जैसे, भूतप्रेतादिजनित बाधा । न 
.... _ नैयायिक गण हु ख के इक्कीस भेद गिनाते हें--१ शहीर+६ इन्द्रियाँ+>६ विषय । द सपा 
.. +द्गत्यक्ष+१ पुख+१ दुःख 5 ११ दुख । गा 
रे शरीर हःखायतन होने के कारण दुःख माना गया है | 


» प्रतिकृल्वेदबीयतयाबोधनात्मक॑ ( दुःखम ) । 
हे  ज्छरंवदेशन सम्रह । 


। अधममान्रासाधारणकारणक गुणः ( दुःखम ) 


इन तीनों का विशेष विवरण सांख्य दशन मे|मित्नेगा 


४७७0७७४७७॥॥७॥७७७७॥७७एथ॥ल्‍७॥७७७॥७७७/७॥४७७॥७७७/७७७७७७॥४७४७४/७७७७७७७७७/७७७०७७७७७७७७७७/ हम अक आय  । 









स्यायनद्शंन 
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हे -नसकल 
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5 मी 20, विषय और प्रत्यक्ष, ये दुःख के साधन होने के कारण दुःख हैं। सुख भी दुःख 
..... के साथ सम्बद्ध होने से दुःख कोदि में परिगणनीय है। और दुःख तो स्वतः दुः्ख है ही 

..._ कविकल्पलता में लौकिक दुःख के कतिपय अचुभवसिद्ध .कारण बतलाये गये हैं | 
पाठकों के मनोसञ्ञनार्थ उनके नाम दिये जाते हैं--१ पारतन्थ्य ( किसी के आधीन होकर 
रहता )) २ आधि (मानसिक चिन्ता) ३ व्याधि (शारीरिक रोग ), ४ मानच्युति 
( अपमान होना ), ५ श॒त्र, ६ कुमार्या, ७ द्वारिद्रय ८ कुम्रांमवास, & कुस्वामि सेवन १० 
वहुकन्या ( बहुत लड़कियों का पेदा होना ), ११ वृद्धल, १५ परगृहवास, १३ वर्षा-प्रवाप्त 
( बरखात में घर से बाहर रहना ), १७ भार्याद्रय ( दो पत्नियों का होना ), १५ कुंमृत्व, 
१६ दृहलकरणक कृषि ( खराब हल से खेती करना )। 

इसी प्रकार वराहपुराण में भी दुःख के अनेक कारण गिनाये गये 


ड पृवृगं---सभी प्रकार के दुःखों से खर्ददा के लिये छुटकारा पा ज्ञाना मोक्ष 

.._ या 'अपवर्ग' कहलाता है। 

रा गौतम कहते हैं, 

दुःखजन्मग्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोच्तरापाये तदनन्तरापायादपवयः 
““त्या० सु० १।१|२. 





इसका आशय भाष्यकार यो सममभाते क्‍ 
हे यदा तु तचनज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति तदा मिश्याज्ञानापाये दोषा अपायान्त । दोषापाये 
.... अवृत्तिखैति प्रवृत्यपाये जन्मापैति जन्मापराये हुःखमपैति। दुःखापाये चात्यान्तिकोठपर्यों 

निःश्रेयस म्‌ द द 


मा हे «वास्स्थायनभाष्य १२... 

.-./ै. अथांत्‌ जब तखज्ञान के द्वार मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, तब ( मिथ्याज्ञान नह 
......_ होने पर ) सभी दोष दूर हो जाते हैं। दोषों के अभाव में प्रद्नत्ति लुत होती हे। प्रवृत्ति का. 
..._ लोप होने पर जन्म का बन्धन छूट जाता है। जन्म का बन्धन छूट जाने पर समस्त हुश्ख 
निवृत्त हो जाते हैं । दःखों की यह आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'मो्ष', अपवर्ग! या “निःश्रेयस! है। 








हा ख् .. # ठु/ख मेकविशतिसेदभिन्नम्‌ । तथाहि शरीर षडिन्द्रियाणि पड्विषया षड़विधानि प्रत्यक्षाणि 


हु।खे चेति | तन्न शरीई दुःखायतनत्वादुदुःखम्‌ | इन्द्रियाणि विषया: प्रत्यक्षिणि च तत्साधनत्वात्‌। 




































भारतीय दर्शन परिचय 


2... वभा+क लाता दस 4३ मम 2० कक पता; >स क्रिकेट -४6- लीम,- कनपओत सा “पक 8 जम “मं #/4+ ० ०पो ९ ॥ल्‍क. ५ हक “०३-३७ ४ ३ फाकानग अप. २०कमपाल्‍मप९ 6 ९५ तर 4 ०२०७ 





' ना तल जे नर नदातनवकनिषदआ मेद्धतद: 


आत्यन्तिकी दुखनिवत्तिः (मोत्षः ) 


अर फाहलकाक्पश्हराल मकान, नाक बह जाप स्‍न्‍याक ' 





७०००० रे 0) को० क्‍ ही 
*ख की अआत्यन्तिक निवत्ति! का अर्थ है, क्‍ । 
... यद्दा निवत्य सजातीयस्य दुःखस्य पुनस्‍्तत्रानुयाद 
ह द नन्‍-सण्दृ०स० 
.. अथांत्‌ दुश्ख का ऐसा समूल नाश जो फिर कभी उसका प्राहर्भाव ही न होने पावे। .. 
. पैर में कॉँठा गड़ने से दुःख होता है। उसे निकाल देने से दुःख-निवृत्ति हो जाती है। पक | 
किन्तु यह दुःख-निदृत्ति आत्यान्तिकी नहीं है। क्योंकि फिर भी भविष्य में वैसा दुःख प्राप्त का, 
हो सकता है। अर्थात्‌ कश्ठकजनित क्लेश का सजातीय दुःख पुनः उत्पन्न हो सकता है। रा, 
आत्यान्तिकी दुःख-निवृत्ति वह है जो ढुःख का मूलोच्छेद ही कर डाले। ऐसा तभी हो... 
सकता हैं जब इक्कीसों प्रकार के दुःख नष्ठ हो जायेँ। + ८ 
क्‍ एकविश तिभेद भिन्‍नस्य दुःखस्थात्यन्तिकी निवात्तिः ( मोक्ष: ) 
--तकौभाषा मा, 
हु 'ख की आत्यन्तिक निदृत्ति किस प्रकार हो सकती है ? इसके उत्तर में वातिककार_ | 
. कहते हँँ-- रा 
तस्थव हानिधमाधमंसाधनपरित्यागेन | 
अनुतन्नयोधमरधिर्मयोरनुत्पादेन उत्पन्‍्नयोश्चोपभोगात्‌ प््ञगेण इति गा 
थांत्‌ डुःख को समूल नाश करने का उपाय है सकल घर्माध्मं साधनोंका .... 
: परित्याग। जो धर्माधर्म किये जा चुके हैं, उनका संस्कार फल भोग कर लेने परनिशेष 
.._ हो जाता है। तब यदि नये घर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होगी तब सकल प्रवृत्ति दोषादि का मे . 
.._ ज्ञय होकर आवागमन का चक्र छूट जायगा और इस तरह दुःख का अत्यन्ताभाव हो जायगा |. रे 
... आत्यस्तिक दुःख-निवृत्ति वा मुक्ति दो प्रकार की मानी गई है--( १) अपरा और | 
(२) परा ४ 





... इसी जीवन में तत्वज्लान के द्वारा सभी दोषों का नाश होकर जो मुक्ति मिलती है 2 ० 
.. वह अपरा झुक्ति कहलाती है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है, वह जावन्युक्त ..... 


न (तनील ली फल-न्‍नकपत 7०५७०: जकनमक मी, 
90000॥॥॥॥७॥७७७७॥॥७॥एए्शशशश/श/श"/श/शशाणशशाणा ताप 2 मन पल मन अंक पफजी न पममकीन नमक जज पक नमन अप अल की का मन मर रत अ मं कक मत मेक कल कम मल अल ल जज का कलक औरत न मे मम आज 


। अहितनिवृत्तिरप्यात्यन्तिकीअनाव्यस्तिकी च | 
अनात्यन्तिकी बण्टका्देद:खस्लाधनस्थ परिद्ारेण | | 
आत्यन्तिकी पुनरेकविशतिभेदभिननदु:खहान्या ।.........ः 
न मम ...... “वग्योयवात्तिक 


५३हरममर फिर करी का ककिन्सीनकीनबीन पक आज मय मंभीआ ली आई, मदन न रन नमक कु 


पश्नोश हारा चाय करते हुए मुझ हो 


यो में ऋमपूर्वक निरन्तर अभ्यास करने से होती है । 
ही अवस्थाओं में मिथ्याज्ञान और तज्जनित वासनाओं का 


(निःश्रेयस” वा अपवर्ग', भाष्यकार 'चरमदुःखध्वंस”' और 


र 'अत्यन्तिक हुःखाभाव! कहते हैं । 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये वासनाओं का अन्त होना जरूरी है। वासनाओं का मूल कारण 


है मिथ्याशान। अतः मिथ्याज्ञान के नाश से वासनाओं लोच्छेद हो जाता है 
मेथ्याज्ञान की निद्वतति तत्तज्ञत से ही हो सकती है। इस प्रकार तत्त्वज्ञान ५ प्रभाणादि 


पदार्थों का ज्ञान ) निःश्रेयल की साक्षा 3०) न होते हुण भी 
सका परम्पराकारण ( १०९ एक एउए प्राशश्सिक 


सूत्र की प्रतिशा-- 


वातिकक 


तू कारण ( [हरगर्वा86 ९8७० 
) सिद्ध होता है। अतणब गौतम 


हा ४तत्तज्ञानान्विःश्रेयसाधिगमः 7 
से खाली नहीं है; उसमें गंभीर अर्थ निहित है। 


अशभिप्राय 


'प्रेयससाधारणलक्षणं तु सवासनमिष्याज्ञानध्वसत्थक | | 
७ 5 ४ 5 >-जत्या० ति० दौ०. 


3 पधनजग ालन पलट ग- 





.. हाथ के ढारा उसी का रुपश भी होता है। अब इन दो इन्द्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, है 


हे ... नहीं हो सकता और रुप्रष्टा को दर्शशान नहीं हो सकता। किन्तु यह बात अनुभवसिद्ध डे... 


मा । ... भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैं... 
० जे “दर्शनेन कश्चिदर्थों ग्हीती स्परशनेनापि सोउथों ग्ह्मते । 
हज धयमहमद्रान्ञं चच्ुषा त॑ स्पर्शनेनापि स्पृशामि य॑ चासात्त सरनेन त॑ चच्चुषा पह्यानि!. 


[ आत्मा का निरुपण--नरीरात्मवाद और उसका खण्डन--इन्द्रियातमवाद और उसका निरास--मनसात्मबाद ..  ट 





आर उसका समाधान“-बुद्धवात्मवाद ओर उम्रका निराकरण-- आत्मा के विषय में सिद्धान्त «न्ञात्ाा की सिद्धि में थम 
 अ्रमाण-- आत्मा का स्वरूप--( आत्मा का विभ्ुत्त और नित्यत्व )-- अनेकात्मवाद --जीवात्मा के शुण । | 


. आता का निरुपएु--त्यायपूत्र के तृतीय अध्याय में गोतम ने आत्मा का . । गे 
.. सविस्तर निरूषण किया है। क्‍ 
गौतम इंल पकार उपन्यास ( विषयारमस्भ ) करते हँ-- «० 


दर्शनस्पशंनाभ्यामेका्थंयहणात्‌ 
“+नन्‍्या० खू० ३१|१ 


अब इस सूच्र का भाव सममिये। नेत्र के द्वारा किसी विषय का दर्शन होता है और ा 


... उनका ग्रहण कप्नेवाला एक है या दो ! यदि द्रब्टा ओर स्प्रषश ये दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति... ५ 
.. भाने जायें, तो एक का ज्ञान दूसरे को कैसे प्राप्त होगा ? चेसी अवस्था में द्वष्डा को स्पशंजशान 


देखनेवाला और छूनेवाला एक ही व्यक्ति होता है। 





जा श्र्धात्‌ जो बस्त देजी जाती है, बह छुई भी जाती है। तभी तो हमलोगों को यह... ० 


.. । प्रत्यभिज्ञा ( सुम्म॒ति ) होती है. कि 'जिस बस्तु को मैंने देखा था उसे छू रहा है. अथवा... « ः 





जैसे छुआ था उसे देख रहा है।!' इस तरह सूचित होता है कि भिन्न-भिन्न इन्द्रिय-जन्य रा 














. स्याय-दर्शन 




























ज्ञान एक विषयक और एक कत्त क हैं। अर्थात्‌ शिन्‍न-भिन्‍न ज्ञानों का आधार वा ज्ञाता 
एक ही है । क्‍ 200 की 5 कक की 
के ब॒ प्रश्न उठता है कि यह ज्ञाता है कौन? शरीर? अथवा इखिय ? या मन 

अथवा बुद्धि ! गौतम यह सिद्ध करने की चेष्डा करते है कि इनमें एक भी ज्ञाता नहीं माना. 
जा सकता। ज्ञाता की सत्ता इन सबसे पृथक हे। उसी पृथक सत्ता का नाम आत्मा! है।. 
यह स्थापित करने के लिये सूत्रकार एक-एक कर सभी भमतान्‍्तरों का खण्डन करते हैं। 


शरीरात्वाद ओर उसका खरहन--चार्वाक प्रश्तति अनात्मवादी कहते 

ई कि देह से अतिरिक्त ओर कोई ज्ञाता नहीं हे । चैतन्य शुदीर का ही गुण विशेष है। जिस 

तरह विशेष अवस्था में गुड़, मांड़ बगैरह के मिल जाने से मादक शक्ति का प्रार्दर्भाव हो 

जाता है, उसी तरह भिन्‍न-भिन्‍न भोतिक द्रव्यों के विशेष संयोग से चैतन्य की उत्पत्ति हो 
आती है 








किखादिश्यों मदशक्तिवत्‌ चेतन्यमृपजायते 
पा द क्‍ . --चार्वाक दुशन 
शरीर नष्द होने पर चैतन्य भी लुप्त हो जाता है। अतणब ज्ञाता कर्ता भोक्ता सब 
कुछ शरीर ही है । इससे भिन्‍न आत्मा नामकी कोई चीज नहीं है । इस मत को 'शरीरात्मवाद? 

कहते क्‍ 

नेयायिक गण इस मत का जोरदार खए्डन करते है। उन्तकी मुख्य युक्तियाँ ये हैं-- 

(१) यदि चेतन्‍्य शरीर का ही श्रम रहता तो वह शरीर के झूलभूत उपादानों में 
भी पाया(जाता। क्योंकि जो गुण अवयव में रहते है वे ही गुण अवयवी में हो सकते 
धद पट-आदि की तरह शरीर सी सावयव होने के कारण कार्य है। और कार्य में कारण 
अधिक गुण नहीं आ सकता । मद के उपादानभूत द्वव्यों में (गुड़ आदि में ) पहले ही से. 
थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मादक शक्ति मौजूद रहती है । तभी तो उनके समस्मिश्रण से वह प्रचुर 
परिमाण में प्रकट हो जाती है। किन्तु शरीर के कारणभूत जो पृथ्वी, जल आदि तस्त हैं, 
वे जड़ हैं। अतः उनसे चैतन्य की उत्पत्ति फैले हो सकती है ? जो घर्म शरीर के अवयबों 
में है ही नहीं; वह शरीर में कहाँ से आयगा ? जिस तरह केवल अनेक शून्यों के योग से .. 
कोई[संख्या नहीं बन सकती, उसी तरह अनेक जड़ तर्वों के योग से भी चैतन्य की सृष्टि. 
नहीं हो सकती । इसलिये जड़ शरीर से आत्मा को भिन्‍न मानना पडेगा। या 


) यदि शरीर में चैतन्य का होना माना जाय तो फिर घड़े में क्‍यों नहीं ? क्योंकि 


उन्हीं भौतिक द्वव्यों से बना है, जिनसे शरीर की रचना हुई 
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ला | (६) यदि यह कहा जाय कि शरीर में वृद्धि और हास होने पर भी कुछ अणु. 
.... अक्षरण बने रहते हैं जिनसे चैतन्य की एकता ( 000॥07प7 ) कायम खतीहे, तोयह 7 
... भी माननीय नहीं। पफ्योंकि पिता के शरीर के कुछ अशु पुत्र के शरीर में अच्ुएण रहते हैं।...* 
... फिए पिया का प्राप्त किया हुआ अशु भव पुत्र में वयों नहीं पाया जाता दम 








दोनों को जड़ मानना पड़ेगा या दोनों को चेतत । किन्तु घद में चैतन्य की उपलब्धि नहीं 
क्‍ होती श्सलिये गातप्र ह रंजुल 8, द 


कुम्मा दिष्वनुपत्ब्घेर हेतु 
90 ९4० ह।२॥४ ४८ 


ज्ञिस प्रकार भोतिक घड अचेतन है, <सी प्रकार भौतिक शरीर भी अचेतन है। 


 खैतन सत्ता वा आत्मा इससे भिन्‍न ही पदार्थ है। . 

(३) यदि शरीर स्वसावतः चेतन होता तो केश, नख आदि अवयवों में भी चैतन्य मा 
पाया जाता । किस्तु ला देखने | नहीं आता। इखलेये चैतन्य शरीर का था नहीं मोती 5... 6 । 
. जा सकता | जैसा सूबकार कहते ह-- द पर 


केशनखा दिष्वनुपतब्धे! 
न्‍्या० सू० शेर 


द (७) यदि थोड़ी देर के लिये माम भी लिया ज्ञाय कि शरीर के सप्रस्त अवयवब 
...... चेतन हैं, तो दूसरी कठिनता आ पड़ती है। क्योंकि अवयव अनेक होने से उनझे आश्रित - 
... चैतन्य भी अनेक होंगे और उनमें मिन्‍मता रहेगी। ऐसी स्थिति में कोई अवयव एक 
प्रकार की इच्छा करेगा तो दुसप और ही प्रकार की | और एक समय में एक ही ज्ञान वा.. 


प्रयत्न का होना असंभव हो आयगा ; किन्तु ऐसा नहीं होता | एक ही समय में दो विरुद्ध 


(५ ) शारीरिक अवस्थाओं में निरन्तर परिवर्सन होता रहता है। बाल्यकाल का... 

.... शरीर युवायस्था में नहीं रहता, और युवावसूया का शरीर बृद्धावस्था में नहीं रहता । यद्‌...... 
. चैतन्य शारीरिक गुण होता तो शरीर-भेद्‌ से उसमें भी भेद होता रहता। अर्थात्‌ बाल्या- रा 
..._ बच्था में प्राप्त किया हुआ अचुभव प्रीढ़ावरूुथा में नहीं पाया जाता। किन्तु 22 
 होता। चैतन्य ज्यौ-का-त्यों बना रहता है। इससे खिद्ध होता है कि वह शरीर खे हे पा 





भारतीय दर्श परिचय... ७ 


ज्ञान या प्रय्न किसी में नहीं देखे जाते इससे सिद्ध है कि चैतन्य अवयवगत घर्म.... 
नहीं कक 


ऐसा नहीं 























































बावद्ञाविल! खता। 


गुण वर्समान रहते है 




















(७) यदि चैतन्य शरीर का शुण रहता तो रूप, सुपर्श आदि की तश्द उसमें भी 
अर्थात्‌ अबतक शरैर रहता तबतक चैतन्य गुण भी बना रहता 


बच्छुरीरभा विलवाद पार्दीनास्‌ 
“-न्या० सू० हे। २१० 


भी जबतक शरीर मौजूद रहता है, तबतक उसमें रूप, आदि | 
किन्तु चैतन्य लुत हो जाता है। खतक शरीर की कौन कहे, जीवित . 
( जैसे समाधि अवस्था में ) चैतन्य का लोप देखा ज्ञाता है 


खत्सु के 4 प्रा 








शरीर में भी कभी कभी 


- आतः चैतन्य शरीराश्रित गुण नहीं माना जा सकता। 


... (5) कुछ लोग कह सकते है कि झुत्यु के उपराध्त शरीर का रुप आदि भीतो 
बिकत हो जाता है। किन्तु इसका उत्तर यह है कि रझप आदि का आत्यब्तिक अभाव 
शरीर में कभी नहीं हो सकता। पाक | के ढारा शरार में झवान्तः होता हे, किन्तु 
किस्तु झ॒त्यु के बाद शरीर में चैतन्य का खर्बथा अभाव हो जाता है, थ 


क्ष्क 


रूपाभाव नहीं । 
कि केवल पाकज परिवर्तन | जैसा सूजकार कहते हैं, 


न पाकजगुणान्तरों 
“-स्या० सू० ३।१९१ 


लिये रूपादि की तरह चैतन्य भी शरीर का शुण नहीं माना जा सकता। . 
(&)9 चैतन्य का अर्थ हे विषयज्ञान [ 000.-९0 )500 प्र8688 )। विषय 
( 00००४ ) और विषयी ( 570००४) दोनों एक नहीं हो सकते। शरीर चैतन्य का विषय 
है | अतणव वह ( शरीर ) विषयी नहीं हो सकता । हे 
..._ (१०) यदि शरीर और आत्मा में कोई मेद्‌ नहीं माना जाय तो शाख्रोक्त धर्म, कर्म, . 
पुनर्जन्म और मोद्द, ये सब असंभव हो जाँयगे और पाप-उुरुय में कुछ भी भेद नहीं रह 
जायगा। यदि शरीर से सिल्‍्न कोई आत्मा नहीं माना जाय, तो इस शरीर से किये हुए कर्मों. 
का फल झृत्यु के उपरान्त कौन भोग करेगा ? यदि कहिये कि कोई नहीं तो फिर पाप-पुएय का. 
जेद ही क्या रहा ! यदि कहिये कि दूसरा शरीर उसका भोग करेगा तो यह भी ठीक नहों। 
पसा मानने से जिसने कर्म किया वह तो बेदाग बच जाता है और जिसने कम नहीं किया 
उसको फल भोगना पड़ता है । इस प्रकार कृतह्ानि और अकताभ्यागम नामक दोष उपस्थित 
हो जाते हैं। इसलिये आत्मा को शरीर से पृथक्‌ मानना आवश्यक हो 


तदेव॑ सस्‍वभेदे कतहानमक्ृताभ्यागम प्रसज्यते 
«ये त्स्यायन भाष्य 





अयांमंधक्कटीमीशाशा+++कांनकं9पकदातन न 77२१ लत कल 























आम आय 




























है में गौतम एक और युक्ति देते हैं-- 








०टसए-फकाम भमजाकफ्क 





मकबरा माइक करी न ५९६ टन ता कक कक. ननदनमकी जी की नल जाओ 


यात्मवाद और उसका तनिराम-झुछ लोगों का कहना कि 


नेत्र आदि इन्द्रियाँ सूवर्य ही चेतन स्वरूप क्यों न मानी जाये ! उनसे भिन्न ज्ञाता या. कि 





कान टन] ५ नफतक करियर की 





. आत्मा मानने की जरूरत ही क्या है ! इन्द्रियाँ ही ज्ञान का आधार हैं ओर उनसे पएूँथकू मा 


कोई आत्मा नहीं है । इस मत का नाम इन्द्रियात्मवाद हैं । 
इस मत के खण्डन में तैयायिक लोग निम्नलिखित युक्तियाँ देते हैं । 


(१) नेत्र नष्ट हो जाने पर भी रूप का संस्कार ( ०॥07ए ) बना रहता है। यद्‌... गा 
_इन्द्रिय से भिन्‍न कोई ज्ञाता नहीं रहता तो यह रुद॑ति-संस्कार किसे होता ! यह तो... दा 
.. असंभव है कि देखे कोई, और स्मरण करे कोई और । जिसने देखा है, वही स्मरण कर. हा 

.. सकता है| द्वश और स्मर्सा दोनों एक ही व्यक्ति हो सकता है। इसलिये इन्द्रिय को दृष्दा 
मानने से सुसति की उपपत्ति नहीं हो पाती । अतः इन्द्रियों से प्रथक्‌ कोई ऐसी चेतन सत्ता का, 


_हवीकार करती पडेगी जो प्रत्यक्ष अछुभव और रुद्ठति इत दोनों का आधार हैं। 


कि (२) एक बात और है। जिस चीज को हम बाई आँख से देखते हैं, उसी को... 
 दाहिनी आँख से देखने पर भी पहचान जाते हैं। यह प्रत्यभिनज्ञा ( 600877/9॥ कैसे 7 5 


होती है ? जो एक बार देख चुका है, वदी तो दूसरी बार देखकर पहचान सकता है। यह 
कैसे हो सकता है कि पहले बाई आँख देखे, ओर पीछे दाहिनी आँख पहचाने ? इससे 


.. सिद्ध होता है कि ये आँखे स्वतः द्रुष्दा नहीं हैं। ये दृष्टि के करण या साथन मात्र हं। 
.. इसका उपयोग करने वाला“द्वष्टा--कोई और ही है । अतः स॒त्चकार कदते हैं-+ 


.. सव्यश्स्येतरेण अत्यभिन्ञानात्‌ 
। . ज्या० सू० ३े।१॥+५ 


(३) यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि दोनों नेन्न वस्तुतः एक ही हें 


इसलिये देखी हुई वस्तु की प्रत्यभिश्ा हो जाती है। इसके उत्तर में गौतम का कहना दै कि. 


एकविनाशे द्वितीयाविनाशाननेकत्वस्‌ 
बूरय[० सू० दे।।६ 


अर्थात्‌ एक आँख फूट जाने पर भी दूसरी आँख बनी रहती और अपना काम करती... 


रा । ख्द्ती है । इसलिये दोनों एक नहीं मानी जा सकतों । 


(४) रूप रस आदि विषयों का ज्ञाता इन्द्रियो ले पृथक्‌ व्यक्ति हैः इस पक्ष के समर्थन. 


इन्द्रियान्तरविकारातू 


भारतीय दृशंन परिचय... जा हट 









































ब्याथ-दर्शन 











... ज्ञब आप इमली खरीखे किसी खट्टे फल को देखते हैं,.तब जद आपके मुंह में पानी 
अर आता है। इसका कारण क्या है ? इमली का खट्टा स्थाद्‌ । किन्तु देखने से तो केबल 
रूप का ज्ञान हो सकता है, स्वाद का नहीं। फिर दर्शाबन्मात्र से आपके दाँत क्‍यों सिहर 
उठते हैं। इससे सूचित होता है कि दर्शन और आस्वादून, इन दोनों क्रियाओं का कत्तां 
पक ही है; और वही पूर्वाचुभव के संस्कार ले रुपविशेष को देखकर रखविशेष का स्मरण 
करता है।.. क्‍ द 
.. आशय यह है कि यदि इन्द्रियाँ से पृथक्‌ आत्मा की खत्ता बहीं स्वीकार की जाती 
है, तो भिन्न-मिन्न इन्द्रियजाश ज्ञानों का समन्वय ( 07008 ) नहीं हो सकता, और - 


प्रत्यभिज्ञा, ख्व॒ति आदि के कास्ण सिर नहीं होते । इसलिये इन्द्रियों से पुथक्‌ आत्मा का 
अख्तित्व मानना आवश्यक है । 


मानसात्मवाद और उसका समाधान्‌--चहाँ प्रतिष्षी गण एक 
दूसरा पैतण बदलकर आ सकते हैं। वे कह सकते हैं, “अच्छा, स्वयं इम्द्रियों को हम 
ज्ञाता नहीं मानते हैं ; किन्तु इससे यह कैले सिद्ध होगा कि आत्मा ही ज्ञाता है? यदि हम 
मन को ही ज्ञाता मानें तो क्या हर्ज है? मत सभी इन्द्रियों का राजा और सर्वविषयञ्ञाही .. 
है। जो वात आत्मा के राम्बन्ध में कही गई है, वे सन के विषय में भी लागू हो सकती हैं। | 
फिर मन से भिन्न आत्मा की सा मानने की दया आवश्यकता ? इस मत को नरसात्मवाद 
कहते 

इस मत की आलोचना करते हुए गौतम पूछते है, पहले यह तो बताओ कि “मन 


शब्द से तुम्दारा क्या अभिप्राय है? मन! से तुम सनम क्रिया का साधन--अर्थात्‌ 
आनन्‍्तरिक ज्ञान का कारण ( अन्तः कर्ण ) समझते हो अथवा इस साधन ( अब्तः करण ) 
के द्वारा ज्ञान धराप्त करनेवाला कर्ता समझते हो? यदि मन को अन्तःकरण के अर्थ में 
ते हो, तो फिर उस करण का कर्ता या ज्ञाता भिन्न ही मानना पड़ेगा। क्योंकि करण क्‍ 
और कर्त्ता दोनों एक नहीं हो सकते | ओर यदि मन को ज्ञाता के अर्थ में लेते हो तो फिर 
बह किस इन्द्रिय के बार आन्तरिक घुख-दुःख का अनुभव प्राप्त करता हे? वाह्येन्द्रिय क्‍ 
से तो उनका अहण नहों हो सकता। अतणएथ तुम्दे कोई आन्तरिक इन्द्रिय--मतिसाधन-- 
हि स्वीकार करना पड़ेगा। यदि ठुम ऐसा मान लेते हो तो फिर हममें ओर तुमे कोई ऋगड़ा ० । ; 
ही नहीं रह जाता। क्योंकि हमार प्रतिपाथ विषय इतना ही है कि ज्ञाता ( आत्सा ) बाह्य... 





हा 7 

































भारतीय दर्शन परिचय... एच 
दो, ओर जिसे हम आत्मा! कहते हैं उसे तुम 'मन! संज्ञा देते हो। यह फैवल शब्द मात्र. द है । 


का भेद है, बत्तु में कोई अब्तर नंहीं |”! 
... इसलिये गौतप का सूत्र है क्‍ क्‍ 

रा ज्ञातुज्ञाबसाधनोपपत्ते । संज्ञ/मेदम! त्रम्‌ 
““भ्या० सु० ३।१ 


बुद्धायामवबाद और उसका निराकरएु-इझुछ लोगों का मत है किदवु| 


- वा ज्ञान से भिन्‍न ज्ञाता मानने की जरूरत नहीं। बुद्धि स्वतः विषय को प्रकाश कर उसका... 
अधछुभव प्राप्त करती है। अतः बुद्धि और आत्मा में कोई भेद नहीं। इस मत को वुद्धयात्खाद! 


कहते हें 


अतणवब तकसंग्रह में कहा गया है-+- 
ज्ानाधिकरणम आत्मा 
नेयायिक गण बुद्धि वा शान को अनित्य मानते हूँ। बुद्धि के कुछ विषय ऐसे होते 


..हैंज्ञो तुर्त विलीन हो जाते हैं, जैसे शब्द, औए कुछ विषय ऐसे होते हैं जो चिरस्थायी क्‍ 
रहते हैं, जैसे पर्वत। किन्तु किसी भी विषय का संवेदून ( 5878800॥ ) वा संस्कार 


._(70७७) जनित अद्भुभव सर्चदा क्षणिक ही होता है।, कोई भी विज्ञान (0०8णं#णा)...... 
. स्थायी नहीं होता । जिस प्रकार नदी में निरन्तर तरंगों का प्रवाह जारी रहता हैं।उसी 


प्रकार अतःकरण में अनुत्षण भावा का प्रवाह चलता रहता है । इस विज्ञान धारा [ ह#6०0ा । हा 
..04 0075००प्रश०४४ ) का ज्ञाता चणिक बुद्धि ( ./07707007ए /05ए90/९॥06 ) नहीं होकर द | ः 
.. नित्य आत्मा ( 7०००० 0०४ ) ही हो सकता है। वही सबद्रश, सर्वंभोक्ता पा | ४ 
 ख्लिमवी दै। ० 0 05 न जप रा मो 
...  जश्ात्मा के विषय में सिद्धान्त---जिस प्रकार स्थ को संचालित करे- 
..._ बाला सारथी होता है, उसी प्रकार शरीर को संचालित करनेवाला आत्मा है। यही... 
आत्मा सभी इन्द्रियों का उपयोग करनेवाला है।। मन इसका संवादवाहक मात्र है, जो... 
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$ यो प्राणादीर्ना करणानां प्रयोक्ता स भाव्मा । 


आय “मे ७ ० दा 









नेयायिक गण उपयुक्त मत का खण्डन करते हैं। उनका कहना है कि बुद्धि या ज्ञान. गा 
जुण ह, और गुण द्ृव्य के आश्िित ही रह सकता है। इसलिये ज्ञानरुपी गण का आधार- का, 
: भूत द्रव्य अवश्य दी मानना पड़ेगा। यही द्रव्य आत्मा! हैं । 


रच पेय ० -- “ज्योय-दुर्शन 


अनर4५९+/74९१४०नहार किए फआएफत अप ८4 साफ म कमा पर रप्फ। 4०कार तीन पपदध रन पपतक १२० क प 'आ+इअज० का, पे जी ' नकिशनिक कल जनम“ 2७४४३४७४७७७४७७४ए४शंएए 


. आत्मा और इन्द्रियों के मं 7 में दूत का काम करता है। बुद्धि आत्मा का शुष्ध है। इस 
प्रकार आत्मा शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि इन सबसे पृथक है। ः 
“शाररेखियबुद्धिभ्यः प्रथयात्मा विमुप्न वश? 
जि क 


्त्मा की प्ि द्धि में प्रमाएु ->म्रात्मा का अस्तित्व खिद्ध करने के लिये 
यायिक गण निम्नलिखित प्रमाणों की सहायता लेते है-- 

(क) प्रत्यक्ष--अरत्येक मलुष्य को 'अहं सुर्खा अहं दुःखी! अहं जानामि! अहम 
इच्छामि! ( अर्थात्‌ "मैं छुखी है, “में दुःखी है, में जानता हैं, 'ें चाहता हैं!) ऐसा भान 
। होता है । यह अहं.प्रत्यय ( १९7८९०७४४०४ 0६ 2४० | का भाव सब में रहता है 4 'श्रहं नास्मि! 
( में नहीं है) ऐसा अचुभव किसी को नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि अहम! वा 
जीवात्मा मानसप्रत्यक्षगोचर है । क्‍ 

किन्तु मानस प्रत्यक्ष के द्वारा अपने ही आत्मा का सात्ञात्कार हो सकता है, दूसरे 
आत्मा का नहीं । ओर अपना आत्मा भी शुद्ध रूप में मानस प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो 
सकता। वह जब प्रकट होता है तब सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न या ज्ञान के आधार रूप 
में ही। अर्थात्‌ योग्य विशेष गुण से संयुक्त अहम! का ही मान होता है। न्याय-वेशेपिक 


के कुछ आचायों का मत है कि शुद्ध आत्मा ( ?प7० #2० ) का भी योगिक प्रत्यक्ष 
दारा साक्षात्कार हो सकता है । 


(ख) असुमान--आत्मा का अस्तित्व मुख्यतः असधुमान प्रमाण के बल पर ही सिद्ध 


किया ज्ञाता है। करण का व्यापार देखने से कत्ता का अच्युमान होता है । इसलिये नेत्नादि 
शामसाधन करणों का कार्य देखकर उनके प्रयोग कर्ता आत्मा का अध्तित्व सूचित होता 
हे 


है। # इस युक्ति का विस्तार प्रारंभ ही में किया जा छुका हैं । 
(ग) शब्दू--आत्मा के अ्तित्व का प्रमाण श्रुति में भी मिलता है। उपनिषदों में 


पेसे अनेक वचन मिलते है, यथा-- 
“आत्मा वारे द्रष्टव्य/ श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितब्यश! 


;] कमरा उके३+भ3३२0 ८३०७ ह एके _6लतारधनरनपरपकन न त. 








... भारतीय दर्शन परिचय... ईैण्े 
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इस प्रकार प्रत्यक्ष, अशुमान, और शब्द ये तीनों प्रमाण आत्मा के अस्तित्व के... 


साधंक होते है 





प्रात्मा का स्वरूप---आत्मा का कुछ रूप नहीं है। इसलिये यह इश्टिगोचर 


नहीं हो सकता। स्पर्शादिगुण रहित होने से यह अन्यान्य इन्द्रियों का भी विषय नहीं हो | 


सकता । आत्मा ज्ञान वा चेतन्‍्य का अमृत निराकार आश्रय है | द | 
. आत्मा देशकाल ( 980० धहपे ४7० ) के बन्धचनों से अवच्छिन्त वा खोमित _ 


. (॥0760 ) नहीं है। इसलिये वह विभु ( 3907ए४84४78 ) और नित्य ( 7७78) ) गा 


कहा जाता है |# 


देश के बन्धन को इयत्ता, मूर्ति वा परिमाण ( ४४०॥ए१० ) कहते है। आत्मा की... 
कोई इयक्ता ( ॥08007 ) नहीं है। वह दिकूकाल और आकाश की तरह अमूत्तता... 
निराकार | [(0]885 ) ६ सनम झोर आत्मा में यह भेद फ्े फिममन शणुपरिभाण हू, ह द 0 ४०:70 


. किन्तु आध्या देशपरिच्छेद से रहित है आकाश की तश्ह सवंगत था सबब्यापो 
... ऐसे पदार्थ को विभु कहते हैं । दिक, काल, आकाश और आत्मा ये चारों विश्वु पदार्थ हैँ । 


आत्मा अखु परिमाण ( 30770 ) नहीं माना जा सकता। क्योंकि अशु (600) हे 


... के गुण प्रत्यक्ष नहीं देखे जा सकते। किन्तु आत्मा के गुण (बुद्धि, इच्छा, प्रति ) मानस. 
हम . धत्यक्ष गम्य होते हा 
कक . यदि आत्मा को घटपटादि की तरह मध्यम परिमाण ( १४९6० पा 99786 ) बाला पदार्थ: पर | 
माना जाय, तो यह प्रश्न उठता है कि उसका आकार कितता बड़ा है ? यदि वह शरीर. 
. से छोटा ( यथा अंगुष्ठपरिमाण ) है, तो फिर एक साथ सस्पूर्ण शरीर में चैतन्य की व्याप्ति... 

 क्योंकर होती है? यदि उसका आकार शरीरतुब्य माना जाय तो यह भी ठीक नहीं, ..... 
. क्योंकि शरीर का आकार गर्भावस्‍था से ही बढ़ने लगता है। यदि आत्मा का आकार हे 

शरीर से बड़ा माना जाय तो फिर वह शरीर में प्रवेश कैसे करता है? यदि यह कहिये कि... 


... आत्मा का परिमाण भो (शरीर की तरह) घटता-बढ़ता रहता है, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं, .._ 


० क्योंकि उपचय और अपचय ( वृद्धि और हास ) केवल सावयव पदार्थ का ही हो सकता 
. है, और आत्मा निर्वयव ( ?87/088 ) है। 


्‌ सा है ् दंड ४७७७४७४७७७७७७७७॥७॥७७॥७ ७७७७७ ७0 इक इक व न 


४. हे रा . & अनवच्दिन्नसक्भाव वस्तु यदशकालतः 
तब्निस्य॑ विभ्ुचेच्छस्तीत्यात्मनो विश्युनित्यता । 


5... बचचसुक दूँ संत पा 





पाने. 


इन सब बातों से सिद्ध होता है कि आत्मा का कोई आकारविशेष नहीं है। वह 
आकाश की तरह परम महत्‌ ( &[-१०"४४४ए० ) वा विभु पदाथ है लू 8४ 
क्‍ आत्मा नित्य पदार्थ है। नित्य का अर्थ है उत्पश्ि-विनाश-शूब्य 
५ प्रागभावाप्रतियोगित्वे स्ति ध्व॑स्ताग्रतियोगित्व॑ नित्यतम्‌ 
द . बौतक्रकाश 
उत्पत्ति उसी वस्तु की होती है जिसका पहले अभाव ( प्रागभाव ) था। आत्मा का 
अस्तित्व सवंदा से विद्यमान है। उसका अभाव किसी समय में नहीं था। अतः बह 
 उत्पत्ति-रहित वा अनादि है। 
विनाश उसी वस्तु का हो सकता है, जो सावयव हो | खसंयुक अवयवों का छि 
भिन्‍म हो जाना ही विनाश कहलाता है। किन्तु आत्मा के अवयव दे ही नहीं, फिर पृथक्‌- 
करण किसका होगा ? इसलिये आत्मा का विनाश होना असंभव है। उसका प्रध्यंसाभाष 
कभी नहीं हो सकता। अतः आत्मा नाशरहित वा अनब्त है । 
उत्पत्ति ओर नाश साथथव कार्य पदार्थों के ही हुआ करते हैं। पृथक अवयबों का 
संयोग 'उत्रत्ति! और संयुक्त अवयवों का विच्छेद “विनाश” कहलाता है। किन्तु आत्मा 
आकाश की तरह विभु (सर्वगत ) और अवयवरहित है। + इसलिये इसकी उत्पसति वा 
विनाश असंभव है । यह अजन्मा और अमर है। इस प्रकार अनादि और अनन्त होने के 
कारण आत्मा नित्य' कहा जाता है। इसका भाव सर्बदा शाइबत रूप ले वच्तमान रहता 
है, कभी अभाव नहीं होता । इसलिये दिक्‌। काल ओर आकाश की तरह आत्मा भी नित्य 
पदार्थ है । 
अब प्रश्न यह उठता है कि जब आत्मा देशकाल से परे--असाम ( ईणरीमं08 ) है, तब 
फिर ससीम ( [7760 ) शरीर के साथ उसका संयोग कैसे होता है! इसके उत्तर में 
नैयायिकों का कहना है कि-- 


पृ्वंकतफलानुबन्धात्‌ 


अर्थात्‌ पूर्वकर्म का फल भोग करने के निमिस्त ही आत्मा को भौतिक शरीर का 
आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। इसलिये शरीर आत्मा का भोगायतन” कहा गया है । 


उद्योतकर कहते ४ कि माता-पिता के तथा अपने कम के प्रभाव 


लकी कल आस ाकसअउतातक+9+9आााा नकल न ३४ सका काका >> न समय: 





पे ४ हुख ( ?!]८४७४७ ) ५ दुःख ( ऐथंए ) ओर ६ ज्ञान (0०९7ं४०॥ ), ये जीवात्मा के कक 


। _ ज्ञानवान्‌ होने के कारण अनुभवी है । 


. ह फे साथ सम्बद्ध रहता ह । शारीरिक बन्चन घने 42857 ही जान पर इच्छा देष प्यत्म अआगदि मा ० मा 





भारतीय दर्शन परिचय की की 433 मै हे श्वण्पू रा 





स्रीपेत नी य७:27१५७०8७:/फतअक (१३७०७. 835 फ१ #* ३! 


779॥ 0 9[0970०7॥ ) मात्र समझना चाहिये। शरीर से खंयुक्त होने पर भी आत्मा की... 

. व्यापकता उसी प्रकार बनी रहती है, जिस प्रकार घठ से संयोग होने पर भी आकाश की. 
व्यापकता बनी रहती है। हाँ, जिस प्रकार घटाकाश में थोड़ी देश के लिये विशेष शुण आ 

पे गन ह कक हे ४ 28 032 कक 

जाता है, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा में भी इच्छा, देष आदि धरम प्रादुर्भूत हो जाते हैं । 





ख्ने काप्मवाद---अआत्मा एक है या अनेक ! इस प्रश्न पर नैयायिकों का... है 
वेदान्तियों से मतभेद है। बेदान्त मताडुसार प्रत्येक जीव में एक ही आत्मा है जो डपाधि यम 
भेद से भिन्‍न-भिन्‍न श्रतीत होता है। किन्तु न्याय (सांख्य की तरह ) प्रत्येक जीव में... 
पृथक-पृथक्‌ आत्मा मानता है । न्‍ क्‍ 
क्‍ जीवस्तु प्रतिशरीरं मिन्‍नः 
“-तकसंग्रह मा, 
नैयायिक गण आत्मा के दो भेद मानते हैं-(१) जीवात्मा और (२) परमात्मा... 
ज्ीवात्मा अनेक ओर प्रति शरीर में भिन्‍न-शिम्न है। परमात्मा एक ही है। जीव जन्य 
गा ओर इसलिये अनित्य | ज्ञान का अधिकरण होता है, किन्तु परमात्मा नित्य शाश्वत ज्ञान: 
.._ का भंडार है। यह सवश् परमात्मा शेखर कहलाता है |. क्‍ 


केवल आत्मा' शब्द से मुख्यतः जीवात्मा का ही ग्रहण होता है। यहाँ थी इसी अर्थ 
में आत्मा! शब्द का प्रयोग किया गया है । 


जीवा त्मी के शुए[---महांष गौतम अप्मा के लक्षण यो बतलाते है-- 
इच्छा ट्रपप्रयत्नतुखदु/खजन्नानानि आत्मनों लिज्लम्‌ 
& नल दा[५ सू७ १॥॥॥१6० 


$ के १ इच्छा ( 00४78 ), २ द्वेष ( 4ए०80॥ ), ३ ग्रयत्न ( "एाप्ृणाओं क्ी05%),.. हा 
... गुण हैं। जीव प्रथत्नशील होने के कारण कर्ता, सुखी-ढुःखी होने के कारण भोक्ता और... 
किन्तु आत्मा का यह कत्तत्व-मोक्तत्वादि गुण तभी तक रहता है जबतक वह शरीर न पा 


... सभी लुप्त दो जाते हैं। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा बिल्कुल शान्त और निविकार होजाता 


हा #£ परमात्मा या ईश्वर का वर्णन परिशिष्ट भाग में दखिये । 





है । उस अवस्था में उसे न सुख रहता है न दुःख । चैतन्य वा ज्ञान भी तिरोहित हो जाता है 
. क्मौकि आत्मा के सुख, ढुःख, ज्ञान आदि समस्त धर्म शरीससापेक्ञ हैं। जब मन इन्द्रिय- 
- सहित शरीर से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है, तब ये धर्म भी नश्ट हो जाते हैं। उस 
अवस्था में आत्मा की स्थिति प्रायः उसी प्रकार की हो ज्ञाती है जिस प्रकार गाढ़ सुएुप्ता- 


बस्था में । चह जड़ पाषाणवत्र्‌ संज्ञाशून्य हो जाता है । 





मन 


[ मन का लक्षण-मन का प्रमाण--मन का स्वरुप--मन कौ गति ] 


मन का लक्षुणु-- मत का अर्थ है “मन्यते अनेन इति मनश!।जों मनन... 

( पफरणताए़ ) का साधन, अर्थात्‌ सोचने-लमभने का द्वार है, वही मन कहलाता है।.._ 
 मन्र ही सभी इन्द्रियों का प्रवर्चक है। चच्चु आदि बाह्मेन्द्रियाँ जो विषय अरहण 

. करती हैं, उसे मन ही आत्मा के पास पहुँचाता है। आस्यन्तरिक खुख-दुः्ख आदि का 

. अचुभव साज्षात्‌ मन के द्वारा ही होता है। मन आमभ्यन्तरिक इद्धिय का भी काम करता है 
. और साथ-ही-साथ वह्येख्ियानुमाहक का भी । अतः मन समस्त ज्ञान का कारण स्वरूप 


> है। # 


न लक सुखी हैं! ( वा दुःखी हूँ) ऐसा अनु भव कराने वाला कारण मन ही है । | इसलिये 
 तकसंग्रहकार मन! की यह परिभाषा देते है 
क्‍ सुलाइपलन्धि साधनमिर्रिय॑ मन 
विश्वनाथ पचानन कहते है-- 
द पानज्ञाकारे सुखादानां, करणं मन उच्यते | 
ब्व्मापो परिच्छेद्‌ 

तकदीपिका में मत का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है 
.. “मनसों तक्षण व स्पशरहितते सति क्रियावत्तम? पा  । 

३ अर्थात्‌ मन की विशेषता यह है कि वह अस्पूश्य (और अतः अदृश्य ) पदार्थ _ | 
.. होते हुए भी क्रिया करने में समर्थ दे 
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। है फारद स | है ला रा रा हे हे | | ४ हे द .. ब्च्यके आन 
मयिधुखम! इति सुजप्रस्यश्षश्यातारणं कारणम । मा 





.. ऑल बा क। भभाएु->च्अब प्रश्व यह है कि जब मन दृष्टिगोचर नहीं हे, वायु 
की तरह स्पर्शनोचर भी नहीं है, तो फिर इसका अस्तित्व कैसे जाना जा सकता है १ इसके 


६. 
हे 


उत्तर में गौतम कहते है-- 


युगपज्ज्ञानानुसत्ति: मनसो लिल्लम्‌ 


कि । | न्‍्या« रुू५ 3॥१34 
.. अर्थात्‌ मन का अस्तित्व अजुमान से सिद्ध होता है । एक साथ ( युगपत्‌ ) अनेक 
ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते। इससे सूचित होता है कि इन्द्रियों से भिन्न एक णेसा पदाथ 
है जो सिन्न-मिन्न इन्द्रियज ज्ञानों को बारी-बारी से आत्मा के खमज्ञ उपस्थित करता हे । 
इसीका नाम मन है-- 
भाष्यकार कहते है 
.. अनिद्ियजनिमित्ता: स्मृत्यादयः कारणात्तरं निमित्ता भवितुम हेन्ति इति | युगपच् खलु 
प्राणादीनां गन्धादीनां च सब्िकर्षेष सत्यु वुगपदूज़ानानि नोलबन्ते | तेनानुमीयते अस्ति तदि्द्रिय 
संयोगि सहकारि निमित्तान्तरम अव्यापि यस्यासबिधेनोंत्तद्यते ज्ञानम्‌ सबिषेश्ोत्रध्ते इति | मनः 


संयोगानपेइ्यस्य हीखियार्थ सबिकर्षस्य ज्ञानहेतुले युगपहुलबेरन्‌ ज्ञानानि इति । 
द “>वात्स्यायन भाष्य 2/।/$ 
अब इसका आशय समझिये। जिस प्रकार वाद्य प्रत्यक्ष के लिये नेत्रादि इन्द्र 
बश्यक हैं, उसी प्रकार आलन्तरिक प्रत्यक्ष के लिये भी किसी इन्द्रिय का होना आवश्यक 


०] 


है | क्योंकि इन्द्रिय रूपी कारण के विना जश्ानरूपी काय नहीं हो खकता |# 
.. अब रुएठतिज्ञान को लीजिये। यह ज्ञाम नेच्ादि वाह्मन्द्रियों से उत्प्त नहीं होता। 
अतः इस मे लिये एक इन्द्रिय विशेष की-अध्यन्त रिक इन्द्रिय वा करण की सला! स्वीकार 


करनी पड़ेगी। यही अश््यन्त रिक करण वा अन्तःकरण जिसके द्वारा पूबानुभूत विषयों का 
स्मरण और वत्तमान सुखदुःखादि का सात्षात्कार होता हे, 'मन' खंशक पदार्थ हे । 


दूसरी बात यह कि भिन्न-सिन्न इन्द्रियों और उनके विषयों के रहते हुए भी एक साथ 
सभी अलुभव प्राप्त नहीं होते । इससे ज्ञान पड़ता है कि ज्ञानोत्पादन में एक ऐसा सहकारी 
कारण है जिसकी अपेक्षा प्रत्येक इन्द्रिय को रहती है, अर्थात्‌ जिसके संयोग से ज्ञान 
उत्पन्न होता है और जिसके अभाव में ज्ञान नहीं. उत्पल्त होता। इसीलिये विषय के साथ 
न्द्रिय का सन्निकष होने पर कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं । तन्मनस्क रहने पर ज्ञान होता 
है कि इम्द्रिय-विषय-सब्निकर्ष 


३०नक अतपल+तपपाक+ उपर ब कक बे अकक न तन कर जनम का भी # कफ 4+५; 26/%#/७० शहअके 











कह कउजर लेक किपिन पर तञाअभ७5/ पक 
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.. ही ज्ञानोत्पादून के लिये पर्यातर कारण-सामग्री नहीं हे । उसके लिये एक निमित्तान्तर भी-- 
. ज़िसे 'मन' संज्ञा दी जाती है - आवश्यक है 


ने का स्व॒रूपू---पदि मत के माध्यम विना ही - स्व॒तस्त्र॒ रूप से इन्द्रियाँ 
ज्ञानोत्पादून करने में समर्थ होतीं--तो एक साथ ही अनेक ज्ञान ( रूप रस गन्ध आदि के 
अश्युभव ) उत्पन्त हो जाते। किन्तु ऐसा नहीं होता । एक समय में एक ही ज्ञान होता है 
ज्ञान के इस अयोगपद्य ( २४०४-७० पोौ४७॥०४६ए ) से सूचित होता है कि प्रत्येक शरीर में एक 
मन रहता हैं| अतः गोतम का खत हे, 





000७0 ७कद 








ज्ञानायोगपद्यात्‌ एके मनः 
“आनंय्रा० रू० ३।९।२६ 


अर्थात्‌ ज्ञानों के अयौगपथ के आधार पर मन की एकता सूचित होती है| प्रत्येक... 





शरीर में मम एक अणु के झूप में विद्यमान रहता है| जैसा झाषापरिच्छेदकार कहते है, 
अयोगपचात्‌ ज्ञानानां तस्थाजुलमिहोच्यते |... 


8 


इस सिद्धान्त को मनोडणुलबाद क | 


मन की गति---यहाँ एक शंका की जा सकती है. कि एक ही समय में अनेक 


अनुभव भी तो देखने में आते हैं। जैसे पूड़ी खाते समय एक साथ ही उसके रूप, रस, 
_गन्ध और स्पर्श का अनुभव होता रहता है। इसी प्रकार शतावधानी मनुष्य एक ही समय 


में सैकड़ों काम कर दिखाता है, जिससे सूचित होता है. कि उसका ध्यान एक ही समय में... 


हा अनेक विषयों पर बा रहता है । 
इस शंका का समाधान करने के लिये गोतृम यह छत दत हैं, 


अज्ञात चक्ररशंनवत्‌ तहुपत्रन्धिः आशसचारात्‌ 
द ब््य[० सू० ३|१९॥।६ 


अर्थात्‌ मव अत्यन्त ही आशुकारी है। उसकी गति विद्युत्‌ ले भी तीव्र है। यह 


.. इतनों तेजी से अपना काम करता हँ--इतने टुतत्रेग से सिम्म-सिन्‍्त अजुभवों को प्राप्त " . 
४ ः कर्ता हे कि हमे पौवापिय ( 36088870]] ] व्क्वां बोध ने हाकर गपद्द ॥ 3]7793॥] 0] ६9 ] ' | ३ ः 


.. का श्रम होने लगता है। इस बात को खूबकार एक इश्ान्त के द्वारा समझाते हैं। उदका 


.._ भ्रमण के समय यह प्रतीत द्ोता है कि अग्नि की शिखा मालाकार में एक साथ ही चारो... 


2७७७७७॥७७७७७७ ७एए (कस अलनञर रततनन--२8५२४०.णछ ०० कर बडा रकग मकान 4९५६५ ४३०७५५॥०+ पर क.भकतमनकीतभ ३ ५४१०-३०: न #अरेन++#+ भ ४9००० की नल जल न निजी व ओध तक 


!४#। "4३४४३ १४0, अत>)०प कपास नपातिके।९३१४०११५०६७ २१ मैइत४काकपतसता|ंऊरलाऊ इदभम 3२१ ३९००४ १५५५०५४७५३०५५१७/९/१- १: 


# आासमेन्द्रियाथ लत्लिकर ज्ञानस्य भावोड्भावश्च मतलोकिडप्‌ 


परिहार. रा 
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की बी का मर टरी पदक > रपट, रन मिलन पड हर हा ५.2 भकन्‍र मत. ५ #ही २ 


..... ओर विद्यमान है। किन्तु यथार्थतः अग्नि-शिखा एक साथ ही सर्वत्र विद्यम्राव नहीं रहती । 
..... एक दाण में णक ही स्थान में रहती है। किब्तु उसका आवत्तंन इतनी शीघ्रता से होता 
. कि हमें आजुपूर्विक क्रम परम्परा का ज्ञान न होकर योगपद्य सा दिखिलाई पड़ता है । यही 
.... बात मन के द्वारा उत्पस्त हुए अशुभवों के सम्बन्ध में सी जाननी चाहिये।.... 
सा । | है इसी बात को समझाने के लिये सिद्धान्तमरक्तावज्ञी में एक दुख श॒ दृब्दान्त दिया 
सा हे गया है। एक शतदल कमल को लीजिये। उसमें सौ पत्ते हैं। आप उसमें सुई पिरोकर 
| .. आ्-पार कर देते हैं। मातम होता है एकबारगी सभी पत्ते एक साथ छिंद गये। किन्तु 
... दया वास्तव में ऐसा होता है? नहीं। पूर्ववरत्ती पत्र के उपराब्त ही परवरत्ती पत्र को छेदन 
..... क्रिया संभव है। हाँ, वह समय का व्यवधान इतना अढ्प, इतना सूक्ष्म, रहता हे कि 
... बिल्कुल ज्ञान नहीं पड़ता । इसी से यौगपदय की भ्रान्ति दो जाती है। शब्कुलीमक्षण ( पूड़ी 
.... खाना ) और शतावधानवाले दृष्दान्त में भी यही बात लागू होती है | % 
....._ सारांश यह कि मन का ध्यान ( 4॥00॥00०॥ ) एक समय में एक ही विषय पर 
... केन्‍्द्रीमूत ( ९07०0॥78/84 ) रह सकता है। किल्तु उसकी गति इतनी तीदण होती है कि... 
तरंगरुथ जलविन्दु की नाई प्रत्येक अश्युभव्र अपना पृथक व्यक्तित्व खोकर घाराप्रवाह 
द ( 5078क0॥7 0६ (0०0500 पश988 ) मे लीन होकर एकाकार बन जाता है । इस तर अनुभवों हा 
क्‍ .... का अनेकत्य ( ४७8॥०५9 ओर पोबरापय ( 370०0०5207 ) लक्षित नहीं होकर उनमे एकता द 
क्‍ ( एआ9 ) ओर एकान्तता ( 0०४४पपां।ए ) का आभास होता है| द 




















.. राशय 
संशय का महत्त्व 


सथय की प्रिभाषा---संश य उस अवस्था का नाम है जिसमें मन दो *- द 


[_ संशय को परिभाषा» संशय के प्रभेद«-संशय ओर विपयव->-रुशय और ऊह-+संशव भौर अनध्यवसाव- न .. ५ रा 


... बच्तुओं के बीच में दोलायमान रहता हे ओर किसी एक का निश्चय नहीं कर पाता। 
.. मान लीजिये, आप शअ्ँधेरे में दहल रहे है। कुछ दूर पर मनुष्याकार कोई पदार्थ दिखलाई क्‍ पा 
. पड़ता है। वह वस्तु क्या है इसका निश्चयात्मक ज्ञान आपको नहीं है। हो सकता है... 
.. वह मनुष्य हो अथवा स्थारु ( हठा पेड़ ) हो । मनुष्यत्व और स्थाण॒ुत्व ये दोनों पररुपए 
.._ विरोधी धर्म हैं ज्ञोी एकसाथ उस पदार्थ ( धर्मी ) में नहीं रह सकते । यातो यह होगाया 
. बह। किन्तु इन दोनों कोटियोँ में कौन सत्य है. और कौन अखत्य इसका ज्ञान उपलब्ध... 

नहीं है । इस अवस्था में मन एक ही धर्मी ( पदार्थ ) में अनेक विरुद्धकोरिक धर्म आरोपित... 


करता है। इस कारण संशय की परिभाषा यों की जाती है-- 

४उकस्मिनू पर्मिण विरुद्धनानाकोटिक ज्ञान संशयः । 
पा कै चअ : “ह*__/र्‌प पे; रे 34 है लि 
. उपयुक्त उदाहरण में चित्त इन दोनों पत्तों के बीच में आन्दोलित होता रहता है--..... 
.._(क) क्या यह दश्यमान पदार्थ मनुष्य! है! द 2 
......_ (ख) अथवा मनुष्येतर वस्तु ( यथा स्थाशु ) है ! क्‍ रा... 
... इन दो विरुद्ध कोटियों के बीच में दोलायमान अन्लुभव ही संशय कहलाता है । रा ३ 
रा विरुद्ध कोटिद्रयावगाहि ज्ञान तंशध_ 

मम, ... परवंदर्शनसंप्रह। 
क्‍ संशयावस्था में किसी कोटि का निश्चय वा अरवध्नारण नहीं हो पाता। अतण्ब 
. स्वदशनसंग्रहकार कहते हैं, का 




























शहर 5 क्यॉये-दश 





अचवधारणा त्मक ज्ञार्न संरय: 


जिस प्रकार हिडोला शिथित नहीं रहता किन्तु दो दिशाओं में लता रहता है, उसी 

प्रकार संशयथुक्त ज्ञान भी अस्ति! छर नास्ति! इन दो कोडियाँ के बीच में डोलता रहता 

है। चित्त की इस दोलायमान अवस्था का ही नाम संशय है। जैसा गुग रत्न पड्दरान 
समुच्चय वृि में कहते हैं, 





दोलायमाना प्रतीतिः संशय: । ः क्‍ . 





संश (| प्रभेद- “संशय के सम्बस्ध में गौतम का निम्नलिखित सूत्र है-- 
“समानानेक पर्मोपपत्तेविग्रतिपतत रुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्थ॒ विशेषापेज्षो विमशेः 
संशय: ।” क्‍ 
--न्या० सू० १।३।२३ 
इस सूच के द्वारा खूबकार पाँच प्रकार के संशयों का निर्देश करते हैं--. 

.. (१) समान धघर्मोपपसि मूलक--जैसे, यह शंका कि दूरवर्सी पदार्थ मनुष्य 
है अथवा स्थाणु ! यहाँ यह खन्देह उस आकार वा आयतन विशेष के कारण उत्पन्न हुआ 
है जो मनुष्य और स्थाशु दोनों का समान वा उभयनिष्ठ धमं है। इसलिये यह संशय 
समान धर्मोपपत्ति घूलक है। 


(२) अनेक धर्मोपपत्ति मुलक--जैसे, यह संशय कि शब्द नित्य है अथवा 

. अनित्य ? यहाँ यह सन्देह इस कारण उत्पन्न होता है कि परमाणु आदि नित्य पदार्थ और 

.. घट आदि अनित्य पदार्थ, इन दोनों में एक की भी शब्द के साथ समानधर्मता नहीं देखी 
.. जाती है। इसलिये यह संशय अनेक धर्मोपपत्ति घूलक है। 





ह (४ ) विप्रतिपत्ति मूलक--एक ही दिषय में दो परस्पर विशेधी सिद्धान्तों 
. का पाया जाना 'विश्नतिषत्ति! कहलाता है। # जैसे, एक दर्शन का सिद्धान्त है कि “आत्मा 
. है”, दूसरे दर्शन का सिद्धाव्त है, “आत्मा नहीं है।” ऐसा व्याघात या विरोध देखने पर 
संशय होता है, 






आत्मा हे या नहीं 


..._ यहाँ परस्पर विशेध देखने के कारण शंका उत्पन्न होती है। अतणव यह संशय 
_विप्रतिषत्ति गल्रक है । 







है व्याइतमेकाथद्र्शन विप्रतिपत्ति; | व्याधातों विरोधो सहभाव इति। 








मास्तीयदर्शनपत्थिय.... रह || 











होती है (जैसे मरीचिका में आस्ासित जल की )। इसलिये उपलब्धि की अव्यवस्था । 
.... देखकर यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि “सामने जो जल की. प्रतीति हो रही हे वह 
सत्य है या असत्य है? क्‍ 
ऐसा संशय उपलब्ध्यव्यवस्थामुलक्क कहलाता है। 


(्‌ पू) अचुपतब्ध्यव्यवस्थामवक्‌ू--मान लीजिये, आपने छुन रखा है 
कि सामने किसी बदबूझ्ष पर प्रेत रहता है । आप इस बात का निश्चय करने के लिये वदवुच्च.... 
के समीप जाते है। किन्तु वहाँ कोई प्रेत दिखलाई नहीं पड़ता । तब यह शंका उत्पब्त होती 
है कि “४ क्या ग्रेत अन्तहित हो जाने के कारण नहीं दिखलाई पड़ता हे अ्रथत्रा वह वक्त पर रहता... 
ही नहीं है! अद्ुपलब्धि की अव्यवस्था के कारण ऐसा संशय होता है। अतएब यह 
अनुपत्ब्ध्यव्यवस्थामूलक संशय कहलाता है / क्‍ 
क्‍ बात्तिककार ( उद्योतक्कर ) अब्तिम दोनों प्रभेदों को भी प्रथम ( साधारण घधर्मो- 
..पपक्ति ) के ही अन्तर्गत रखते हैं। अतः उनके मतानुसार संशय के केवल तीन ही पघभ्तेद 
हैं। बेशेषिक गण असाधारण धर्मोपप्ति ओर विप्रतिपक्ति का सी साधारण धर्म में ही 
.. अन्‍्तर्भाव करते हैं। इस प्रकार बे साधारण घर्मोपपत्ति को ही सकल संशय का मूल 
.. खममभते हैं।... 

... संशय तभी तक चना रहता है जबतक विशेष की डपलब्धि नहीं हो। पूर्वोक्त 
उदाहरण को लीजिये। यहाँ विमर्श यह है /“दश्यमान पदार्थ मनुष्य है अथवा स्थाणु है? 
यहाँ जबतक मलुष्यत्थ का निश्चायक हृल्तपादादि अवयव वा ह्थाखुत्व का निगश्रायक 
कोटरशाखादि अवयव उपलब्ध नहीं होता, तथतक इस संशय की निश्वुत्ति नहीं हो सकती ।...... 
इसलिये मूत्रकर कहते है, _ 

क्‍ . ““****«““विशेषापेक्षों क्मिशेः संशय: | 
8 ? विपयंयू--विपर्थय का अर्थ दे मिथ्याज्ञान। जैसे,सीप को... क्‍ 
..._ देखकर चाँदी अथवा रज्छु को देखकर सर्प समझा लेना। ७ यहाँ सत्‌ वस्तु के स्थान में... 
.._ असत्‌ वस्तु की निश्चयात्मक प्रतीति हो जाती है। किन्तु संशय में यह बात नहीं होती। 
... वहाँ सत्‌ या असतू इन दोनों में किसी बर्तु का निश्चय नहीं होता । संशय नतो ज्ञान... 

...._ कहा जा सकता है न विपर्यय--यह दोनों के बीच की अवस्था है। 


रा ह सिध्याज्ञार्न विषपयय: | ... ॥ सिध्याज्ञार्न विषययः | भया शुत्तो 'इव रजतम इति |... रजतम! इति । 
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मान लीजिये, आपके समच एक रज्ज़ु ( रतसी ) है | उसके सम्बन्ध में प्रमा, विपर्यय 
और संशय, ये तीनों ऋमशः इस प्रकार होंगे। 


( १) दश्यमान पदार्थ रज्छु है--( प्रा ) 
(२) » ४० सर है ( विप्यय) 
(३) »  रज्ज़ है यासर्प १ ( संशय ) क्‍ 
सरशय ओर ऊंह 5 संशयावस्था में चित्त दो कोटियाँ फे बीच में आन्दोलित 
रहता है। किन्तु जब एक कोदि की वए्फ चिस विशेष रूप से आ्राकृष्ट हो जाता है, तब 


दूसरी कोटि का पल्नड़ा हलका हो जाता है। जैसे, मध्यरात्रि में एकर्त श्मशान प्रदेश में 


स्थारु वा मनुष्य /? ऐसी शंका होने पर यह स्फूक्तिहोती है कि ऐसे रुथान में इस समय 


कोई मजुष्य क्‍यों आबेगा ? हो न हो, यह हथाणु ( हूँठा वृक्ष ) ही है। ऐसी स्फूर््ति को 


जह! कहते हैं । 


... संशय और ऊह भ॑ यह भेद है कि संशय में दोनों संद्ग्धि कोरियाँ तुल्य होती हैं । 
ऊह में ण्क कोदि अधिक प्रबल हो जाती 


संशय शोर अन्यवप्तायू-रुखति का लोप हो ज्ञाने पर कभी-कभी 
परिचित वस्तु को देखकर भी हमें शंका होने लगती है! “शायद इसको पहले कर्मी देखा 
है। शावद इसका नाम यह है ।” ऐले अधूरे ज्ञान का नाम अनध्यवसाय' है । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सामने से कोई परिचित वरूतु निकल गई; किन्‍ 
 अन्यमनस्कता के कारण उसका निश्चित ज्ञान नहीं होता । यह भी अनध्यवत्तायः है 
... संशय और अनध्यवसाय में भेद है। संशय की निशृत्ति के लिये विशेष का अबलो 
. कम आवश्यक है। किन्तु अनध्यवल्ाय की निशृत्ति स्मृति वा ध्यान के द्वारा होती है । ०8 
... संशय का मह्ख---दर्शन शात्र में संशय का बड़ा ही महत्त्व है। बिना 
शय के जिज्ञात्ता नहीं होती और बिना जिज्ञासा के नवीन ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। 


अतः कह हे 


संशय बज़ानपग्रयोजनः भवति! 








जाती है, और फिर उसका कुछ प्रयोजन नहीं रहता । 





संशय का प्रयोजन क्‍ है शान की उपलब्धि  ज्ञान्ष प्राप्त होने पर संशय बडी क्‍ लिवृत्ति हद ' ; क्‍ द 20 







































[ प्रयोग] और उच्तका विश्लेषण--प्रयोज्य और प्रयोजन-मुख्य और गौण प्रयोजन--दृष्ट और 
अदृष्ट प्रयोजन | | 


... प्रयोजन और उसका विश्लेषणु--हजिल विषय को लेकर किसी कार्य... 
मे प्रवृत्ति होती है, उसे धप्रयोजन' कहते हु । 3 5 
गौतम कहते हैं-- 





यमथेमधिकित्य ग्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम | 
हक हु «०७ [० २५० ३।३।१ ४ 2 
इच्छापूवक जो काय किया ज्ञाता है, उसमें प्रायः निम्नलिखित बात॑ पाई जाती हैं-- 
( के) कायताज्ञान--अर्थात्‌ यह कार्य किया जाने लायक है! ऐसा ज्ञान |... 


( ख) चिकीषा--अर्थात्‌ डस कार्य को करने की इच्छा 





(ग) कृतिसाध्यताज्ञान--अर्थात्‌ यह कार्य इस भकार से किया जायगा!. रा 


... (घ) प्रहत्ति--अर्थात्‌ उस कार्य को करने की आन्तरिक प्रेरणा । 
... (७) चेष्ठा--अर्थात्‌ उस काय को सम्पन्न करने के लिये शारीरिक क्रिया 
... इस सबों के झनन्‍्तर “क्रियाँ का आचरण होता है । 


.. अब प्रश्न यह है कि किसी काय विशेष को करने की इच्छा वा प्रदृत्ति क्यों होती है ! का 


. बिना प्रयोजन के किसी काम में प्रद्ृक्ति नहों होती । कहा सी है--. 
क्‍ प्रयोजनमनुद्श्य न मन्दोउपि प्रवत्तेते । क्‍ 


.. थह प्रयोजन है क्या ? किसी दस्तु-विशेष की प्राप्ति। यह अभिलषित-प्राप्ति ही. 


... उद्देश्य! या प्रयोजन! कहलाती है। 





प्रयोजन--मोजन पान आदि कार्यों का प्रयोजन है छुतुषादि-..... 


.. जन्य फ्लेश की निवृत्ति वा स्वास्थ्यसुख की प्रापति। यहाँ भोजन किया अयोज्यः और. 





... स्वास्थ्य प्राप्ति 'प्रयोजक' वा प्रयोजन! हैं । हम 
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ग्रयोज्य और प्रयोजन सापेक्ष शब्द हैं। वही क्रिया एक कार्य का प्रयोजल और दूसरे 
कार्य का प्रयोज्य हो सकती है। जैसे, काष्टाग्निसंग्रह कार्य का प्रयोजन है पाकक्रिया, और 
पाकक्रिया का प्रयोजन है भोजन | यहाँ पाक क्रिया काष्ठाश्लिसंग्रह कार्य का प्रयोजन और 
_ भोजन कार्य का प्रयोज्य है। इस तरह देखने में आता है कि कार्यमात्र का प्रयोजन 
कार्याप्तर होता है। 
. ग़र्य और गोए प्र योजन--- स॒ भरकार प्रयोजनों की सोपानश्ट झला पर 
आरोहण करते-करते अन्ततोगत्वा एक ऐसा अन्तिम प्रयोजन उपलब्ध होगा जिसके ऊपर 
. दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात्‌ जो अपना प्रयोजन आप ही हो। ऐसा प्रयोजन 
शर्य! या 'चरप प्रयोजन ( ी80०05: 7700 $ कहलाता है | इसके नीले और 
प्रयोजन 'गौण' है। द 
.. चरम प्रयोजन क्या है? इस प्रश्न के इत्तर में प्रायः सभी दर्शन कहते हैं-- 
... आत्यन्तिक दुःख निद्ृत्ति वा क्लेशरहित अविच्छिन्न सुख भराप्ति | यही जीवमाज का 
.. अल्तिम ध्येय रहता है। इसी महत्तम उद्देश्य को प्रोत्ष, मक्ति, कैवल्य, अपवर्ग, निःश्रेयस, 
आदि नाना प्रकार के नाम दिये गये हैं। इसी अब्तिम लक्ष्य पर पहुँचना एर म पूरुषाथे 
माना गया है। द 
मुख्य ओर गोर प्रयोजन का भेद गदाधर इस प्रकार बतलाते हैं-- 
अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्व॑ मख्यग्रयोजनत्वम | 


अन्येच्ड्ार्धनेच्छाविषयत्व॑ गौणुप्रयोजनलम | 
“-मुक्तिवाद 


अर्थात्‌ जो प्रयोजन अपने ही में पूर्ण दा स्दतर्त्र है ( दूसरी इच्छा का अधीनस्थ 





जय 


..._ विषय नहीं है ) वही भुख्य प्रयोजन! है, और जो प्रयोजन इच्छाम्तरपूर्ति का साधन मात्र 
.. है वह 'गौण” है। 






क्‍ सुखभाप्ति का प्रयोजन क्या है ! ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि छुलघप्राप्ति 
को प्रयोजन छुख ही है, पदार्थाग्तर नहीं | इसलिये सुख वा आनन्द ( वा क्लेश निद्ृत्ति ) 


. .मख्य प्रयोजन माना जाता है । 








...._ हष्ट और अहृष्ट प्रयोजन---परयोजन दो तर के होते हैं-( १) ह्न और... 
.. (२) अरृष्ट | बीजवपन का प्रयोजन है अन्‍्नोत्यादन। यह दंष्ट वा लौकिक प्रयोजन है। पे 
क्योंकि यहाँ प्रयोजन की सिद्धि लोक में प्रत्यक्ष देखी जाती है। यज्ञाजुष्टान का प्रयोजन है... 





[ पंचावयब--दंस अवयव -- अवयवों के सम्बन्ध में मतभेद--अवयवविषयक सिद्धान्त « अवयवों की सा्ंकता--- 





. पंचावयव में प्रमाणचतुष्टय--इश्टन्त का अर्थ--दृ्शन्त की आवश्यकता ] 


पंचावयवू--पराथोकुमान के सिन्‍न-सिब्त अड्भन्वाक्य “अवयव' कहलाते हैं । 
पराथानुमानवाक्यकदे श। अवयवः 
जी . “>> से० दु७ &० 
 , ये अवयव संख्या में पाँच हैं-- 
_ है  ैै (३) पतिज्ञा 
हम (२) हेतु 
मी (३ ) उदाहरण 





हा (४) उपनय 
का . (४ ) निगमन 


प्रत्येक की व्याख्या करना पिएपेषण भात्र होगा। 





इनका लक्षण और उदाहरण अशुमान के प्रकरण में किया जञा चुका है।अतः यहाँ... 


प्रशस्तपादाचाये इन अवयवाँ के नाम क्रमशः इस प्रकार बतलाते हैं--( २ ) प्रतिज्ञा द । 


(२) अपदेश (३) निदर्शन ( ४) अनु तम्बन्ध (५) उत्याम्ताय । वैशेषिक दर्शन में ये ही... 


. नाम प्रसिद्ध हैं 


दश्शावयव्‌--न्यायचूत्र के माष्यकार वात्स्यायन पंचावयव की व्याख्या करते 






00 ० प्रकार मिलते हैं-+ ५ 
(१) जिज्नासा--जैसे यह जानने की इच्छा कि पर्वत में अग्नि है या नहीं 








.._ हुए पाँच और अवयवों का तामोब्लेख करते हैं । इससे पता चलता है कि उनके पूर्व कुछ... 
.. लोग अछुमान के दश अवयब मानते थे। पंचावयव के अतिरिक और अवयवबों के नाभ इस. 


























११ पा को .. दुर्शन-परिचय 











(२) पंशय- यह सम्देह कि अज्ुमान के द्वारा यह बात जानी जा सकती है या नहीं 


(३ ) शकक्‍्यग्राति#- अर्थात्‌ अछुमान सिद्ध हो सकता है ऐसा विश्वास । 
(४ ) प्रयोगन--अर्थात्त्‌ अनुमान कश्ने का उद्देश्य । है 
(५) संशय व्युदास+-अर्थात्‌ सभी संदेहों का दूर हो जाना। ( जैसे, पर्चत पर जो 
..._धुआँ दीख रहा है वह केवल साप मात्र तो नहीं है ? ऐसे संदेहों का निराकरण |) 
.... च्ात्स्यायन का मत है कि उपयुक्त बाते ज्ञान प्राप्ति में सहायक अवश्य होती हैं, किन्तु 
. इन्हे अनुमान का आवश्यक अंग नहीं माना जा सकता। इन्हे अनुमान का सहचर समभाना 
जाहिये, अवयब नहीं। अवाचीन नेयायिक भी गौतमोक्त पंचावयव का ही अनुसरण करते हैं। 


के आवयवों के र*पुन्थे पं मतभेदू--अवयवों को संख्या को लेकर कई 
: दर्शनों का स्याय से मतमेद है । पीमांसा और वेदान्त केवल तीन अवयब मानते हैं। उनका 
कहता है कि प्रतिश्ञ और विगमन में कोई भेद नहीं है। प्रतिशा का पुनर्वचन ही निगमन 
.._ कहलाता है। तब इस व्यर्थ पुनरुक्ति से क्या लाभ ! इस तरह हेतु और उपनय भी एक ही 
...बस्तु है। दोनों में हेतु का सम्बन्ध पक्ष के साथ दिखलाया जाता है। फिर भेद क्या रहा 
.._ जब बात एक ही है तब दो नामों की क्या आवश्यकता है? या तो हेतु रखिये या उपनय। 
अतएव प्रतिज्ञा और निगमन, तथा हेतु और 'उपदय का अभेद मानने से तीन ही अवयब 
रह जातेहं-- कर क्‍ द के बी 
प्रतिज्ञ ( निगमम 2... 3 सा क 
२ हेतु ( उपनय ) 
रे उदाहरण 
अब आप या तो 


( १) प्रतिज्ञा--हेत--उदाहरण 
पेसा क्रम रखिये, अथवा 
२) उदाहरण -- उपनय-+-निगपन 
... ऐसा क्रम रखिये। बात पक ही है। . कल का 
वेदान्तपरिभाषा के अछुसार अनुमान का यह रूप होना चाहिये-- 
१ पवत अम्नियुक्त हे (प्रतिज्ञा ) 
२ क्योंकि वह धूमयुक्त हे ( हेतु ) 


_. :- ३ जैसे महानस ( घूमयुक होने से अग्नियुक्त है) (उदाहरण ) 
...._ $ पदवाक्यप्रमाणानों शानजननप्रयोजकर्ख शक्यप्राप्ू [| 










० का हे. पर 
का 


















. अधवा-७-छ७ 





* २ पर्वत धूमयुक्त है "******( उपनय ) 
३ इसलिये पर्वत अग्नियुक्त है'*' “*“(निगमन ) 


. ६ १जो धूमयुक्त है सो अग्नियुक्त है. जैसे महानस-*'(ज्दाहरण) का 


. क्योंकि अच्चुमान के लिये दो ही बातें आवश्यक हैं--(१) व्याप्ति और (२) प्चचर्मता का 


. (१) उदाहरण से व्याति का बोच होता है। और (२) हेतु अथवा उपनथ से पत्चचर्मता .. ० 
का बोध हो जाता है। इन्हीं दोनों के सहारे ( ३) प्रतिज्ञा अथवा निगमन की सिद्धि हो ज्ञाती 
... है फिर तीन से अधिक अवयवब क्यों माने जाये ? द 


प्रवयव [' 
 अन्लुमान दो अभिप्रायों से किया ज्ञाता हैे-- 

(१) स्वनिश्चितार्थ -- अर्थात्‌ अपने ज्ञान के लिये। 
(२) परबोधना्--अर्थात्‌ दूखरों को सम्रझाने के लिये। 





पयक पिद्धान्त---इसके उत्तर में नैयायिकों का कहना है कि जे ः 2" 


पहले को 'स्वार्थाहमान! और दूसऐेको परार्थालुपान' कहते हैं । स्वार्थाइ-....ः 


मान ज्ञानात्मक' होता है, अतएव उसके लिये केवल तीन ही अवयब पर्याप्त हैं। 
: जैसे, ट क्‍ 
क्‍ पर्वत अग्नियुक्त है (प्रतिज्ञा ) . 
 घृमयुक्त होने के कारण ( हेतु ) 

(. भहानस के समान ( उदाहरण) 





.. अथवा 


गे _पर्वव धूमबान है... 82 
७ इसलिये पर्वत अग्निमान है ...._ (निगमन) 








जो-जो धूमवात्‌ है सो-खो अग्निमान्‌ है, जैसे महानस (उदाहरण)... 


... # बृशन के अन्यों में प्राय: सबत्र इसी रूप में अचुमान पाया जाता है । न्याय अन्थों में भो यही रा 
हे रूप मिलता है। लाधव की दृष्टि से कभी-कभी दो ही अवयव (अतिज्ञा और हेतु ] देकर भी काम चत्ना लेते... < 
... हैं| जैसे, “पर्वतों ब्िमान्‌, घूमवस्वात्‌ [” शेष अबषवों का अध्याह्वार कर लिया जाता है। रा, 

रा | नागाज्ञ न के “उपाय कौसल्थसूत्र! में और दिडनागाचाय॑ के सयाय प्रवेश' में अनुमान के ऐसे... 


..._ रूप का बिधान पाया जाता है | यह 89]]09ंशा के 73800879 का अनुरुप है। द्ेवल दृष्टान्त को लेकर. 


._ भेद पड़ा है। 50.ंआ7 में १(७]०ए एाशायांड3 का 'एप्काा0७ नहीं दिया जाता। इसलिये रा रा 


। अगर महानम्र वाज्ञा दश्टान्त हटा दिया जाय तो यह दीक 38/)0/8 बन जायगा | 






























रण .. ल्याय-दूर्शन 
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.._ यहाँ व्यात्ति और पक्ष घमंता के ज्ञान से ही साध्य की स्वाहुमिति ( 0087900) 
. हो ज्ञाती है (अर्थात्‌ अपने मन में निश्चय हो जाता है। ) किख्तु परार्थातुमान 'शब्दात्मक! 
होता है। अतणव पराजुमिति के लिये ( दूसरे के मन में निश्चय कराने के लिये ) शब्द 
20 रूपत्त ( #0777 0 ॥50765800 ) होना आवश्यक हे | केवल अर्थरूपतव ( ल्क्षातवए ). 
से काम नहीं चल सकता । इसीलिये पाँचों अवयय प्रयोग थें लाये जाते हैं। इनमें प्रत्ये 

. खार्थक है ओर अपना-अपना कार्य करता है । 

इस बात को प्रमाणित करने के लिये यह दिखिलाना होगा कि-- ह 

(१) ग्रतिज्ञा और नियमन दो सिल्ल-मिःन अवयब हैं और दोनों की सर्थकता है | 


5५ 


(२) हेतु और उपनय में भेद है और दोनों आवश्यक हैं। 


. आबयवों की साथथक्ता--इू अवयबों का वार्थक्य और अत्येक की सार्थकता 
तकसंग्रह दीपिका में बहुत ही स्पष्टतापूर्वक दिखलाई गई है । 
8. १) प्रतिज्ञा और निगमन “वर्तुतः एक नहीं हैं। प्रतिज्ञा प्रतिपादथ विषय 
का सिर्फ कहना है । निगमन प्रतिपाय विषय का सिद्ध करना है । 
साध्यवत्तया पक्ष वचन ग्तिज्ञा 


: हेत साध्यवत्तया १क्ष प्रतिपाद्क वचन॑ नियमनम्‌ | 


7१24 


.. पग्रतिज्ञात अर्थ जब हेतु के द्वारा सिद्ध होकर प्रमाणित हो जाता है तभी निगमन 
कहलाता है, अन्यथा नहीं । क्‍ 
.... प्रतिज्ञा का प्रयोजन यह है कि प्रतिपक्षी और श्रोता सब समझ जाये कि प्रतिपादन 
.._का विषय क्‍या है। यदि वक्ता एकाएक हेतु वा उदाहरण से कथा का उपन्यास ( प्रारम्स 
.._ कर दे तो सब अकचका जायँगे कि यह क्या कहने जा रहा है, इसका मतलब क्या है। 
.. इसीलिये वक्ता पहले ही अपना अभिप्राय रुपए रुप से जता देता है कि में यह सिद्ध 

करना चाहता है । क्‍ हक क 
.. निगमन का प्रयोजन यह दिखलाना है कि आप अपने अभीषर साध्य पर पहुँच. क्‍ 
गये, अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध कर छुके । यदि आप प्रतिज्ञा कर कहीं से कहीं बहक जाये तो. 














... कैसे पता चलेगा कि आपने अपना प्रतिपाथ बिषय प्रमाणित किया या नहीं इसीलिये: 
हा «० अजुमान को आदि में प्रतिश और अच्त में निगमल से स प्पुडित कर दिया जाता है... 
रा ० ल्‍ ताकि कोई भी भाग नहीं सके । भतिज्ञा प्रतिपाथ घिषय का निर्धारण क्य्ती हे निगमन रह " 












(९. 7. 0. की छाप अर्थात्‌, जो कहा सो सिद्ध कर दिखाया ) लगा देता है। अतएव ् । .... 






प्रतिशा ओर निगमन, दोनों का अपना-अपना अलग स्थान और महत्व है। वाह्यझुप के 
सादश्य से दोनों को एक समझना भूल है । 


(२) हेत ओर इपनय में भी भेद है। हेतु केआल यह कहता है कि पक्त में लिंग की कम 


स्थिति है। उपनय यह बतलाता है कि पत्ष में व्यापिविशिष्ट लिंग की स्थिति है |. 
यातिविशिष्ट लिंग प्रतिपादक वचनमपनय+ 


द “-तकसंयह दीपिका 
हेतु से केवल पत्चचर्मता का ज्ञान होता है। उपनय से व्यातिविशिष्ट पक्चथर्मता का... 


ज्ञान (पणमंश ) प्राप्त होता है । 


देतु के हारा आप यह बतलाते हैं कि "में अग्गुक कारण देकर अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करता 


हूँ? उपनय के द्वारा आप यह बतलाते हैं कि “उस कारण का व्यापार (कार्य ) ऐसा होता... 


है ।? अतझव हेतु और उपनय दोनों सिम्न-भिन्‍न अवयव हैं और दोनों की अपनी-अपनी 


. जगह में आवश्यकता है । 


पंचावयव में प्रमाणचतुष्टए्‌---पंचावयब के पक्ष में वात्यायन एक... 


... विलक्तणु युक्ति देते हैं। उनका कदना है कि पंचावयव में चारों प्रमाण आ जाते हैं। 


“/ आगम: प्रतिज्ञा | हेतुरनुमानम । उदाहरण प्रत्यक्षम्‌ । 
उपनयनमुप्मानम्‌ | सर्वेषामेकार्थथमवाये सामथ्ये-« 
प्रद्शनं नियमनमिति। सोभ्यं परमों न्याय इति ॥”! 
हि क्‍ _( वात्स्थायन भावष्य १॥१।$ ) 
इसको यो समम्िये ) आप कहते हैं--- 
. १ पर्वत अग्तिमान्‌ है. ( प्रतिज्ञा ) 
यह शुब्द्‌ भमाय हुआ। 
२ क्योंकि पवत धूमवान्‌ है.........( हेत ) 
यह अनुपान प्रमाण हुआ । हि 


.... ३ जो पूमवान्‌ है सो अग्निमान्‌ भी होता है 
आम . जसे महानस ( उदाहरण ) 
जे । उ४इ्सीपकार (पूमानू) वह पर्वत भी है.......... उपनय )......... 


...। यह उपग्राव भमाणु हुआ । 
१६ 
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शैेश....... थ्यांयदर्शन 








इस तरह चारों प्रकार के प्रमाण आ गये। इस प्रमाण-चतुष्य का सम्मेलन होने से 
... जो फल (निष्कर्ष ) निकलता है, वही 'निगमन! कहलाता है। इसलिये निगमन को 
... परम न्याय ( अन्तिम निष्पत्ति ) कहते हैं। 


इष्ठान्त की ज्-.-दृशान्त का अर्थ है । 


इृष्टोघ्न्तो निश्रयों येन त दृशन्तः 
जिसको देखने से किसी बात का निश्चय हो जाय, उसे “हष्ठान्त' कहते हैं । 
गौतम कहते हैं 
लोकिक परीत्षञकाणां यस्मिन्‍्नर्थ बुद्धिसाम्यं सहृष्टान्तः 
जिस विषय में लोकिक ओर परीक्षक दोनों का एक मत हो, वह दृष्टान्त कहलाता है। 
...._ लौकिक व्यक्ति साधा रण बुद्धि के अचुसार विषय को जैसा देखता है, वेसा ही मान 
लेता है। किन्तु पर्यीक्षक तर्क-प्रमाणादि हरा उसकी अच्छी तरह छानबीन कर तत्तवों का 
अचुसन्धान करता है। इस प्रकार लौकिक और परीक्षक के दृष्टि कोण भिन्न-भिन्न होते हैं हि 
किन्तु दृष्टान्त को दोनों ही मानते है । उस विषय में किसी का मतभेद नहीं पाया ज्ञाता । | है 
इसलिये भाष्यकार कहते हें पा 
यत्र लोकिक परीक्षकाणा दशनं न व्याहन्यते स दृष्टान्तः । 
सवदशन सग्रहकार कहते हैं-- 
व्याभिसंवेदन भूमि! इृष्टान्त 
व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान जिसके आधार पर होता है वही दष्ठान्तः है। जैसे, धूम 
. और अग्नि में जो व्याप्ति सम्बन्ध है, वह कैसे जाना जाता है? दोनों का साहचर्य देखने 
 से। यह साहचर्य कहाँ-कहाँ पाया जाता है ? रसोई घर, यज्ञशालरा इत्यादि में । ऐसे-ही-ऐेसे 
स्थान उस व्याप्ति के आधार स्थल हैं | अतः ये दृष्टान्त या उदाहरण कहे जाते हैं 


दृष्टान्त के प्रभेद---दछान्त दो तरह के होते हैं-(१) साधम्य दृष्टान्त 
ओर (२) वेधम्य रृष्ठान्त ! अन्वय का उदाहरण 'साधरुय दृष्टान्त' कहलाता है । जैसे, 
रसोई घर में धूम और अग्नि का साहचर्य भाव। यह साधम्य दृष्टाल है। व्यतिरिक का 
उदाहरण 'वेधर्म्य दशान्त' कहलाता है। जैसे, जलाशय में धूम और अग्नि दोनों का अभाव 
है। यह 'वेधम्य दृष्टान्तः है । कम कं 


























प्रकार के दृष्दान्त देवा आवश्यक समझते हैं। यथा-- द 
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जहाँ-जहाँ धूम हे तहाँ-तहाँ अग्नि है! 
जैसे महानस में अग्नि है ( ?08800ए8 780708 ] 
आर कील में अग्नि नह हे ( १62६/ए७ ॥788706 ) 
क्‍ इसके विपरीत धप्मकीरि 
समभते । उनके अनुसार 

“जहाँ-बहाँ! धूम हे तहाँ-तहाँ अग्नि हे ।” द क्‍ 

यह व्याप्तिबोधक वाक्य ही पर्याप है। इसीमें सब उदाहरण अन्तप्ुक हो जाते हैं 
अतएव महानस या भील का दृष्ठान्त देना बिल्कुल व्यर्थ है । दे 
उद्योतकर तथा प्रश॒स्तपाद भरभ्चति आचायों ने उदाहए्ण की सार्थकता खिद्द करने 

की चेष्ठा है। न्यायशारुत्र विना उदाहरण के किसी व्याप्ति को श्रहण नहीं करता । इसका 
कारण यह है कि यदि उदाहरण का बन्धन नहीं रहे तो कोई बिल्कुल असत्य व्याप्ति के 
बल पर भी अपना पक्ष सिद्ध कर ले सकता है। जैसे, “देवदतस सिर के बल चलता है 
क्योंकि वह मनुष्य है |? यहाँ इस मिथ्या व्यात्ति सम्बन्ध की ऋदपना की गई है कि--जो-जो 





[ अपने न्यायविन्दु में एक भी दृष्डान्त देना आवश्यक नहीं... 


मनुष्य है सो छिर के बल चलता है ।पाश्चात्य 7०००४ .08० इस अछ्मान को छुपचाप.. 


. भहण कर लेगा। किन्तु न्याय इसको अहण नहीं करेगा। प्राच्य तकेशास्त्र में ?०००५ 
07779) 8००४००॥॥४ नाम की कोई चीज़ ही नहीं मानी ज्ञाती । यहाँ जो अलुमान है बह 
. सब 7#0078/, ४६/॥०४४! दोनों है। अतणव नैयायिक ऐसी व्याप्ति की कव्पना सुनते ही 


....._ चट पूछ बैठेगा--/अच्छा बताओ, सुम्दारा दृश्टान्त क्या है?” अब जो बिल्कुल असत्य...... 
.. बात है उसका दृष्टान्त कहाँ से दिया जायगा ? बस, एक भी गवाह नहीं मिलने से मुकदमा हा रे 


तुरत खारिज हो ज्ञाता है । 


अब बात रही दो दृष्टान्‍्त देने की। इसको नैयायिक आवश्यक नहीं समझतें। है 


 दृष्शान्त का कार्य है व्याप्ति का सम्बन्ध दिखलाना न कि उसे सिद्ध करना। यदि दृष्ठान्त का. 


कार्य व्याप्ति को सिद्ध करता मान लिया जाय तो केवल दो दष्ठान्तों से भी तो काम नहीं... 
... चल सकता है। क्योंकि अम्वय-व्यतिरेक का एक-एक दृष्टान्‍्त देकर कहा जा सकताहै. 

. कि “जहाँ-जहाँ पानी रहता हे तहाँ-तहाँ मेढ़क रहता है। जेसे तालाब में पानी है तोमेढ़के 
.._ भी है।( अन्चय ) और रमेश की टोपी में मेढ़क नहीं है तो पानी भी नहीं है (व्यतिरिक )78 |. 


.. किन्तु इतने हीसे व्याप्ति की सिद्धि तो नहीं हो जाती ॥ इसलिये यदि एक दृशान्त 
.._ श्ररपर्याप्त है तो दो भी अपर्याप्त हैं। लेकिन दृष्डान्तजो दिया जाता है सो व्याति को... 
.. प्रमाणित करने के अपिप्राय से नहीं, वरन उसे प्रदर्शित करने के अभिप्राय से | इसलिग्रे 
रा जैसे दो वैसे एक | अतः लाघव के विचार से एक ही दशन्त दिया जाताहै।.“.[....... 





& ध्याप्ति की स्रिद्धि केसे होती है इसके .... & ध्याप्ति की खिद्धि कैसे होती है इसके लिये स्याप्ति का अध्याय रे व्याप्ति छा अध्याय देखिये | कप 



























सिद्धान्त का लक्षण-- सर्वृतन्त्रसिद्धान्त-- प्रतितन्त्रसिद्धान्त--अधिवरणसिद्धान्तन--अभ्युपामसिद्धान्त ] 


सिद्धान्त का लुत्तुएु--सिद्धान्त का अथ हे 


द्वः अन्त! येन स पघिद्धान्तः 
.. जिसके द्वार किसी विवादास्पद्‌ दिषय का अब्त वा समापन हो जाय, उसीका 
... नाम है 'सिदानन्‍्तः । 
8 द ... पदस्थ संस्थितिः पिद्धान्तः 
कोई विषय प्रमाण द्वारा सिद्ध या स्थापित हो जाने पर 'सिद्धान्तः कहलाता है। 
गौतम कहते हैं-- 








तन्त्राधिकरणाभ्युपगमस॑स्थिति! सिद्धान्त 
“जया० सु० १।१।३६ 


.. अर्थात्‌ तल्त्र, अधिकरण वा अभ्युपगम के सहारे ही सिद्धान्त स्थापित होता है। 
इस बात का स्पष्टीकरण आगे किया जाता है। द 

सिद्धान्त चार प्रकार के होते है+--( १) सबेतन्त्र (२) प्रत्ितन्त्र (३ ) अधिकरण 
और (४ ) अच्युपगम । 


... (१) सबतन्त्र सिद्धानन-- _ 
5... सतस्त्राविरद्धस्तन्त्रो5षिक्षतो5५१ सवतल्सिद्धान्तः 
कक मा _ “न्या० सू० ॥शरव 

यहा तन्‍्त्र शब्द का अर्थ है शास्त्र । इसलिये सर्वतन्त्र सिद्धान्त का अर्थ हुआ सर्व- 
शासप्म्मत विद्वान्त। जिस सिद्धान्त को सभी मानते हाँ, जिसके 
.. मतभेद नहीं हो, वह सपतन्त्र प्िद्ान्त है। जैसे, 'हन्द्रियों के द्वारा 
. यह स्वंतन्त्र सिद्धान्त है।... विन लिखोल्त है) ० 
_# अभ्युपेत: प्मारो : स्थादासिसा/नक सिद्धिमिः 









































। झ्िद्धान्तः सवतन्धादि 








ध्द िदन्नन्ब न था /१र॑ रा“ ४४४४४७७४/४४४श७४७ “ 





समानतन्तरसिद/ परतनत्रासिदः प्रतितन्वसिद्धान्तः क्‍ 
लय ७ सू० 8.7 





तय वशलिपरिलिया 5 हज 5. 


. जो सिद्धान्त सर्वसम्मत नहीं हो, जिसको छुछ शास्त्र माने और कुछ शारुच्न नहीं रा 
मानें, वह प्रतित्र सिद्धान्त' कहलाता है। जँसे, शुब्दानित्यतवाद (अर्थात्‌ शब्द अनित्य.... 
है )। यह नैयायिकों का सिद्धाग्त है, किन्तु मीमांसक इसे नहीं मानते | अतः यह प्रतितन्ज 


सिद्धान्त है । 





अधिकरण सिद्धान्त-- 
यत्तिद्धावन्यग्रकरणुसिद्धि! सोडपिकरणुसिद्धान्तः क्‍ 
“था २७ १॥१]३० 


ज्ञिस सिद्धान्त को मान लेने पर कतिपयथ अधीनस्थ विषयान्तर भी आप-ही-आप पा, ० 
स्वीकृत हो जाते हैं, उसे अपिकरण सिद्धान्त! कहते हैं। जैसे पुनरन्मवाद मानने पर. | 


. आत्मा का अस्तित्व और उसका शरीर से पार्थकय आप-ही-आप प्रतिपन्‍न हो जाता है। 


( ४ ) अभ्युपगम सिद्धान्त-- 
अपर ज्षिताभ्यपगमात्तद्विशेषपरी क्षण म श्रभ्यपगमर्तिद्धान्तः 


>ल्या० सू० क३३. 
किसी अपरीक्तित वस्तु को विचाशर्थ थोड़ी देर के लिये रवीकार कर लेना अभ्यपगम! 


._ ( 4&»गगए/४0०॥ ) कहलाता है। पुनः परीक्षानन्तर जिस सिद्धान्त पर पहुँचा जाता है, वह... 


..._ “अभ्यपगम पिद्धान्तः! कहलाता है। 


जैसे चावोक प्रभति लोकायवद मतवालों का कहना है कि पुनजन्म नहीं होता | अब 2 कम 


| रे कब ४०५ 





कहते हैं. “अच्छा, थोड़ी देर के लिये मान लिया कि पुनर्जन्म नहीं होता, शरीर... 


... के भस्मीभूत होते हुए ही सब कुछ निःशेष हो जाता है। तब इस जन्म में किये हुए कर्मों... ० 
का फल्न कौन भोगता हः ओर यदि्‌ कम का फल नहीं मिलता तो कया पाप-पुर॒य, बन्धन, । 


.. मोक्ष ये सब कपोलकब्पित हैं? और यदि ये सब कह्पित हैं तो क्या उनके प्रतिपादक रा 
... वेद धर्मशास्त्रादि सभी झूठे हैं? किन्तु ये सब आप्त वचन होने के कारण प्रामाणिक हैं, 
.. उनमें मिथ्यात्व का आरोपण नहीं किया जा सकता | अतएव पुनर्जन्म का सिद्धान्त मानना... 


.. ही पड़ेगा। इस प्रकारके सिद्धान्त को अश्युपगम सिद्धान्त (हि०0ए०४० 0 ब्कणतपाण)....... 


" हा हा * कहते ् | 
























ओर । 





[ तब की परिभाषा >-तके का स्वरुप-- गौतमोक्त तकप्रणाली प्रमाणबाधिताथप्रसज्ञ -- तकानुगतप्रभेद -- 


आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था )--निरणेय ] 


तक की परिभाष[---वर्क की परिभाषा यों की जाती है-- 
व्याप्यारोपेण॒व्याप्यकारो पस्त के: 

अर्थात्‌ व्याप्य के आगेप द्वाश व्यापक का आरोप करना तके है । 

श्र इसका भाव समम्ियि । आप देखते है, पहाड़ पर घुआँ उठ रहा है। यह देखकर 
आप मन में तर्क करते हैं, 

४ यद्त्रारन्यभावः स्थात्‌ तहिं घृमाभाव: स्यातू ?? 

यदि यहाँ अग्नि का अभाव रहता तब तो धूम का भी अभाव होता। 
.._ जहाँ-जहाँ अग्नि का अभाव होता है, तहाँ-तहाँ धूम का भी अभाव होता है | इसलिये 
अग्न्यभाव और धूमाभाव में व्याप्य-व्यापकत स्बन्ध है। अर्थात्‌ अग्न्यभाव व्याप्य और 
धूमाभाव व्यापक है। यहाँ अग्न्यभाव ( व्याप्य ) के आरोपण से धूमाभाव ( व्यापक ) भी 
आरोपित हो जाता है, जो प्रत्यक्षविरुद्ध है। इसलिये व्याप्य का आरोपण ( अग्न्यभाव ) 
- भिथ्या सिद्ध होता है| इस तरह अग्स्यभाव का मिथ्यात्व सिद्ध होने से उसका प्रतिकूल 
.. यानी अग्नि का भाव सूचित होता है। यही तक या !7476० [70०0 है। 
...  तार्किकरज्ञा में तक के उपर्युक्त समस्त अड्भ इस प्रकार गिनाये गये हैं-- 
थम : व्याधिस्तकांग्रतिह॒ति रवसान॑ विपर्यये । । 
अनिष्टाननुकू 




















. र्वपत्ष को प्रबल करने का नाम “अनुपह' है | 





( जह ) का नाम तके है । 





नहीं सकते । दोनों में एक का परित्याग कर दूसरे का अ्रहदण करना होगा । किन्तु दोनों में... 
_ यथार्थ ध्मं कौन-सा है यह केसे जाना जायगा ! क्‍ हा 


कारण की उपपत्ति देखने में आती है, उसी की संभावना मानी जाती है । इसी संभावना... 
... अथवा “अनुनज्ञा! को तके कहते हैं। 





.. के सम्बन्ध में जिज्ञासा है। प्रश्न यह है कि--आत्मा की उत्पत्ति होती है या नहीं ! यहाँ... ....। 

..... दो परस्पर विरोधी धर्म हैं-(१) उतत्ति धर्म और (२) अनुल्तत्ति धर्म ।इन दोनों में कौन... 
.. . खासखत्य है?! यही संशय वा विमर्श है। जा, 

8 . . थदि कश्चन्मन्यते अनग्तिरिति तदा त॑ प्रति 'यथय्रसनग्निरभविष्यत्तहिं धूमवान्नाभविष्यत्‌ इत्यवद्विसखे 

४... नाधूमवचत्व प्रसण्जन॑ क्रियते। से चानिष्ठ प्रसंगः तक उच्यते । एंव प्रवृत्त: तकेः अनग्निमत्वस्थ प्रतिच्ेषातू..... 

रे मर अनुमानस्य भवत्यनुप्रांइक इति | सा मा कि यम 2 का 

































क्‍ हे ..... य्रमानु्राहकस्तकः क्‍ हे 

पूर्वोक्त उदाहरण में जो तर्क द्खलाया गया है, वह पर्वत पर अग्नि होने के अनुमान... 

में प्रबल सहायक है । # क्‍ क्‍ क्‍ मम जे 
तर्क का काम यही है कि वह विपक्षी की कब्पना को निम्न ल कर देता है। इस तरह 


क्‍ पत्ते विपक्षजिज्ञासा विच्छेदस्तदुनमहः । 
अतणब तक प्रमाण का अनुम्राहक कहा जाता है । 


गोतमोक्त तकप्रणाली--गौतम तक की परिभाषा यों कहते हैं-- हे 


अविज्ञात तचेउथेंकारणोपतिस्तचन्ञानार्थ महस्तकः | यौ० स० 029० सी] 
अर्थात्‌ जिस विषय का तत्त्वज्ञान उपलब्ध नहीं हे, उस विषय का तत्त्वज्ञान 
( यथार्थ ज्ञान ) प्राप्त करने के लिये कारण की उपपत्ति करते हुए एक पक्त की सम्भावना 


जिस वह्तु का तत्त्वज्ञान नहीं है, उसका तरव जानने की इच्छा व्वभावतः उत्पन्न 
होती है । इस इच्छा को जिज्ञात्रा कहते हैँ। जिज्ञासा उत्पन्न होने पर प्रश्न उठता है-- 
“इसका कारण यह है अथवा वह १?” अब दो भिन्‍न-भिन्‍न पक्ष उपस्थित होते है। दोहों में 
कौन-सा सत्य है, यह सनन्‍्देह उत्पन्त होता है. इसे 'संशय' या “विमर्श! कहते हैं। 

अब इस शंका का समाधान केसे हो ? दो पररुपर - विरोधी धर्म तो एक साथ रह 


ऐसी ही संशयावस्था में 'तकः का प्रयोजन होता है। संदिग्ध पत्तों में जिस ओर 


एक दृष्टान्त से यह बात भल्ी भाँति समम में आ जायगी। मान लीजिये, आत्मा... 






.. & जैसा तकभावाकार कहते हैं-- “ तथा द्वि पर्वतोडय सारिनः डतानग्निः इति सन्देहानस्तर 





































७७७७५. #आरऑधआ आई 


इसी संदेहावस्था में तर्क आकर हमारी सहायता करता है। वह देखता है कि दोनों 

में किस पक्ष की संभावना है। 

..... मान लीजिये आत्मा उत्पत्तिधर्मक हे। अर्थात्‌ नवीन शरीर के साथ नवीन आत्मा 

की भी उत्पत्ति होती है। किन्तु ऐसा मानने से यह स्‍भश्न उठेगा कि इन दोनों में ( शरीर- 

.. और आत्मा में ) सम्बन्ध किस कारण से होता है? यदि यह कहिये कि,'पूर्व कर्म के फल से? 

.. तो यह युक्ति अखंगत है; क्योंकि आत्मा का अस्तित्व शरीर के पूर्व तो आप मानते ही नहीं। 

. फिर उसका पूर्व कर्म कैसे संभव होगा ? और जब पूर्व कर्म नहीं है तब आत्मा को सुख या 

. या दुःख का भोग क्यों करना पड़ता है ? सुख और दुःख कर्म ही के तो फल हैं। जब आह्मा 

.. का पूर्वाज़ित कम ही नहीं है, तब उसे सुख दुःख की प्राप्ति भी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि 

.._ बिना कार्ण के कार्य नहीं होता । परन्तु यह प्रत्यक्ष देखने में आता है कि आत्मा का शरीर 

... के साथ सम्बन्ध होते दी नाना प्रकार के खुख दुःख उसे भोगने पड़ते हैं। यदि आत्मा 

..._ उत्पत्ति धर्मक होता तो डसको पूर्वसंस्कार नहीं रहता और पूर्व संस्कार के अभाव में सुख- 
पर दुःख का भी भोग नहीं करना पड़ता । 








१०. 


(की 


इस तक॑प्रणाली के अतुसार हम इस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि-- 
“आत्मा अनुच्त्ति धमंक है ? 


प्रमाणवाधिताथे प्रसड़---उपर्य छू तक॑ प्रणाली को नैयायिक लोग प्रमाण- 45 
.  बापिताथ प्रसज्ग! कहा करते है। पाश्चात्य देशों में यह (१०० घ०४४० 80 55प्रापतेघष्ठ के नाम 
... से प्रख्यात है। दो हजार वर्ष पहले यूनान के प्रसिद्ध विद्यान्‌ यूक्विड ने इसी तर्कअणाली के . 
ः .. छारा रेखागणित के कई साध्यों को सिद्ध किया है। जहाँ सीधा प्रमाण (27800 7700) 
... नहीं मिलता वहाँ इसी तक पद्वति का आशय लिया जाता है। किसी विषय को प्रतिपादित 
... करने के दो मार्ग होते है-- है" कर ५ क्‍ 
(१) एक तो अपने पक्ष को -लेकर युक्तियों के द्वारा उसकी पुष्टि करना। 
२ ) दूसरे, अपने से प्रतिकूल पक्त को लेकर उसकी असारता दिखलाना 





गया है। अर्थात्‌ प्रतिकूल पक्ष की असंभाव्यता दिखला कर प्रकाशब्तर से अपना प्त.... 
स्थापित किया गया है। 0 रा रा, 
.... ईस प्रकार जिख सिद्धान्त पर पहुँचा ज्ञाता है, वह अतअभ्यपगम घपिद्धान्त - 
कहलाता है । न । जप ह2 । 





"लिप पिदान्त का प्रक्थ+ / .................. 7 सिद्धाल्त का प्रसण।_...|. 


उपयुक्त तक मे दूसरी पद्धति ( 46870४0 80 ७50 परत ) का अवलस्वन किया. 

























भारतीय दर्श परिचय... 








जल _ नवीन नैयायिक तर्क के अन्तर्गत ये पाँच पभेद मानते हैं-- 





(१ ) प्रमाणवाधिता्थ प्रसंग, (२) आत्माश्रय, ( ३) अन्योन्याश्रय, (७) चक्रकाश्रथ और 
(५ ) अनवस्था | इनमें प्रथमोक्त भेद ( प्रमाणवाधितार्थ प्रसंग ) ही सुड्य और प्रामाणिक है। ._ 
॒ ह्जका दे शुन पहले जे! द्यो खुकःर रे | शोल चारो कक खदोष सपम्भके जाते हर | इनका परिचय 


यहाँ द्या जाता है 
तत्माश्रय--- 


(१) 
द स्वापेज्ञापादको अनिष्ट प्रसज्ञ: आत्माश्रय: 
जिस प्रसंग में अपनी ही अपेक्षा आ पड़ती है, उसे आत्माश्रय!ः कहते हैं । 
जैले, “यदि पृथ्वी गन्बव॒ती नहीं रहती तो उसमे गन्ध केसे आता ?”? 
यहाँ गन्धव्ता अपनी सिद्धि के लिये रुवरं अपनी ( गन्ध की ) अपेक्षा रखता है। 
अतझव यह आत्पाश्रय दोष्‌ ( >४(४४20 2१7४7०८८७४ ) हुआ | 


(३१) अन्योन्याश्य-- _ का 
स्वपेज्ञापेन्षितवनिबन्धनोडनिष्ट प्रसज्ञ: अन्योन्याश्रयः 
जिस प्रसंग में दो पदार्थ एक दूसरे की अपेक्षा वा सहायता पर अवलम्बित हो, वहाँ 
अन्योन्याश्रय” जानना चाहिये । के प 
क्‍ जैसे, “यदि वेद्‌ नहीं रहता तो ईश्वर का प्रमाण कैसे होता ? और यदि ईश्वर नहीं 
.. रहता तो बेद का प्रमाण कैसे होता (हर । 
| .. यहाँवेद्‌ ओर ईश्वर दोनों की सिद्धि परसरूपश्सापेत्ष है । अतः अम्योन्याश्रय दोष... 
... [ धरपापढ्कों 0000700708 ) ज्ञानना चाहिये। द । ४ का 
क्‍ स्वापेत्ञणयापेज्चिततापेज्षख निबन्धनोडनिष्टसज्ञइचकम। शा, 
या जिस प्रसंग में अनेक पदार्थ परस्पर सापेक्ष माव से चक्राकार अवलम्वित हों, उसे... 
.. चक्कर! ( (॥८पावए 6880772 ) कहते है। क्‍ हर की  अ 
8 मान लीजिये । देवद सोया हुआ है | कोई शब्द सुनकर वह जाग पड़ता है। यहाँ 
... यदि् कोई इस प्रकार तर्क करे कि--.. मी, 
......_ यदि देवद्त्त को शब्द श्रवण नहीं होता तो जागृति कैसे होती ? हा 

रा .._/ थदि इन्द्रियार्थसन्लिकर्ष नहीं होता तो शब्द श्रवण कैसे छोटा हा 7 यम 
| “ यदि जागृति नहीं रहती तो इन्द्रियार्थलन्निकर्ष कैले होता १” . या: 


































कब 5 4 ० व. न्याय दर्शन 


पराक्रम न. » 














(मय ाभाध+ पका, 


फू 


| ह कर कै | पर शाप धुन कम का के शा 7 पृ अ्ध' 7 गए हट (पिकममुझ 
चुक्र्कू” का उद्ाहर होगा। क्योंकि यह जादइत अजछु पर, अब इ्छ्बारथ 


बक्िप्यस 


तो यह 


सन्मिकर्ष १५, और इज्हियार्थसम्निकर्ष पुनः जाएति पर निर्भर कश्ता है | 
इस प्रकार यो चक्र ( 0709 ) बन ज्ञाता है । 





( ४ ) अनवस्था--- 


से अव्यवस्थितपरम्परारोपा धीना निष्टप्रसज्ञ४ अनवस्था | क्‍ 
जिस प्रसंग में परश्पशा का आशेषण दर्ते-करते कहीं धिशम का अन्त न होने पावे 
उसे अनवस्था' कहते हैं। पाश्चात्य तर्कशाब्त्र में इसे 7220/2880%॥ ठवें 7॥#7/07% वा 
79#76/8 272207४७७ कहते हैं। 
एक उदाहरण लीजिये । 
“यदि इस वृत्ष का कारण बीज नहीं होता, तो यह दच्ध कहाँ से आता 
“यदि उस बीज का काश्ण दृद्ध (२) महीं होता, तो वह बीज कहाँ से आपताः ? 
... “यदि उस वृक्ष (२) का कारण बीज ( २) नहीं होता, तो वह इुच्च कहाँ से आता? 
..... “यदि डस बीज (२) का कारण इच्ध (३) नहीं होता, तो वह बीज कहाँसे... 
00 तह या तक कम मा शा क्‍ 
इस प्रकार बढ़े चलते जाइये । इस सिलसिले का कहीं अप्त नहीं होगा | इस तरह के 


तक से किसी पक्ष की व्यवस्था वा सिद्धि वहीं हो सकती अतः इसे अनवस्था! दोष 
कहते हैं । । ६) 
प्राचीन नैयायिक इन पर्चा 














| आआ 


घप्रभेदों के अतिश्कि और भी छः प्रभेद बतल्ाते है। 





“जैसे, यह कहना कि “मैं घुक है।” इसे वदतोव्याघात! _ 


५ (१) व्याघात (00077%0०007 


टकिब्टनअन: 









भारतीय द्शन परिचय ््ः लि आम की ११ हा पा 








(७ कल्पनागो रव+-+ ( ०00४0 8706 09]0॥0/86889 
४ (४ ) इत्सगूं- सामान्य नियम ( 0०0०/8॥ पघ9 ) 


क्‍ | (६) पवाद--विशेष नियम [ ५६४९७७६09 ) 








.. इस प्रकार तर्क के एकादश प्रभेद हो जाते हैं। किन्तु आधुनिक नैयायिक इन्हें तके 


की कोडि में परिगणित नहीं करते। 
निएंय--- संशय वा विमर्श होने पर दोनों पत्तों को तोलकर जिस निश्चय 


पु पर पहुचा ज्ञात हद बह निणुय ( 2.8020"9॥70॥7 ) कहलाता है। गोतम कहते डे वी बा 
क्‍ विमृश्य पत्षग्रतिपत्षाभ्यामथविधारण निशेयः 3 जल 





“ल्या० सू० १|३॥४१ 

दो परव्पर विरोधी पत्ञों में एक पक्च अवश्य ही अखत्य दोगा। णक छे प्रतिषेध से | 

दूसरे की रुथापना अवश्यम्भावी है। खण्डित पक्ष का परित्याग और अबाधित पक्ष का. ह 
हण कराना ही प्रमाणशार्त्र का प्रयोजन हे। जिस पक्ष की प्रमाण दारा सिद्धि होती 


... उसीका अवधा रण वा निश्चितार्थज्ञान पिया कहलाता है। अतः भाष्यकार उपझुंक्त सत्र... क्‍ 
..._ की व्याख्या कश्ते हुण कहते है। 


हक [ स्थापना साधनम्‌ । ग्रतिषेष उपालम्भ। | तो साधनोपालस्मों पत्चप्रतिज्ञात्यों व्यतिषक्ता- 
.. वनुक्‍न्धेन प्रवर्चमानों पत्चग्रतिपन्षावित्युच्येते | तयोरन्यतरत्य चिवृत्तिरेकतरस्यावस्थानमवश्यस्भावि 
.._यस्यावस्थान॑ तस्यावधारण निरराय: 


... जहाँ दोनों पक्ष समाव रूप से मौजूद रहते हैं, वहाँ निएंय किस प्रकाश्किया जाता... 
.._ है! किसी विशेष पदार्थ के अवल्म्बन से । एक दृष्झान्त लीजिये। अंधेरे में यह संशय हो. पाप 
..शहा है कि दूरवर्ती वह्तु मनुष्य है अथवा स्थाणु (हँठा वृक्त )! अब इस सन्देह का... 

.._ निशकरण तबतक नहीं हो सकता जबतक आपको कोई विशेष चिह्न न दिखलाई पड़े। यदि... 

... आपको उसमें सिर या हाथ दिखाई पड़ जाय तो तुर्त निश्चय हो जायगा कि वह मनुष्य... 

... है # यहाँ निश्चायक वस्तु क्या है! अवयव विशेष का दशन। यही निर्णय का साधन | 

... ( 5परणंकवं 788708 ) है । इसीके द्वारा निश्चितार्थ का अवधारण ( ज्ञान ) होकर संशय या 

.._दुर हो जाता है। श्रतः निर्णय की परिभाषा इस प्रकार भी की जाती है-- | रा 0 


अप पीट जा अल मा यप फल ४० पाक इतर अ ३४% बा आ5ा 5 / 0 ता 5 पा कक ३5%; आ आकार क अत कमर ता] पता का कत मा ५ ाकषाआआआाअा कर आना + 7२020 0८३८8 0०8८ 7800 /#इटट शफाशगोवा न 










स्थासपुरुषयोरुद्ध वता मात्रप्नाइश्याज्ञोचनादिशेपेसु प्रत्यक्षेष भयविशेषाजुस्मरणत्‌ किमय॑ स्थाणु8 


रुपो वा इति संशयोध्पत्ती शिरःपाण्यादिदु्शनात्‌ पुरुष एवायम्‌ इत्यवधारणज्ञावं प्रत्म_निएंय:॥ | ः 
जि ट  िर ज  पत नशलोगदमाष्य 7 



















शश्श........_/॥7+ च्यायददर्शन 
8 मा मल] निर्णायो विशेषदर्शनजमवधारणं संशयविरोधि 
अमाणों के द्वारा अर्थ ( पदार्थ) का अवधारण ( निश्चय ) ही निर्णय है। बढिकि यो 
कहिये कि निर्णय पर पहुँचने के लिये ही तक और प्रमाण का अचत्ण्बन किया जाता है। 
.. जैसा बात्स्यायन कहते हैं-- कर 
क्‍ .._निर्णयस्तचज्ञान॑ प्रमाणानां फलम्‌ 
: अर्थात्‌ निर्णय रूपी तचज्ञान ही गमाणों का फल है | 











ता, 














| कथा«*«>वाद--जरुप---वितण्डा 


कृथ[---जब किसी विषय का अवलस्बन कर वाद-प्रतिबाद किया जाता है, तब. 
उसे कथा! (अथदा शास्त्रार्थ) कहते हैं। कथा छा प्रसड़ तभी आता है, जब प्रस्तुत 





विषय सन्दिग्ध हो। यदि वह निर्विवाद रहता तब फिर विवाद की आवश्यकता ही क्या... 
रहती ? इसलिये संशय (अर्थात्‌ निश्चित ज्ञान की अच्चुपल्लब्धि ) रहने पर ही शास्त्राथ 


का प्रयोजन होता है। और उस संशय की निद्वत्ति करना ही कथा का उद्दे श्य है । 
शास्त्रार्थ ( कथा ) के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। पर यदि 
दोनों ही व्यक्ति एक ही बात कहने लगे तो वियाद्‌ नहीं चल सकता। इसलिये यह भी 


आवश्यक है कि दोनों विरुद्ध बातें करे। अब मान लीजिये, एक व्यक्ति कहता है “बुद्धि 


अनित्य है” और सर कहता हे “आकाश नित्य है।” यहाँ एक मित्यता धर्म का प्रतिपादन 


करता है, दूसरा उसके विशेधी धर्म (अनित्यता) का। किन्तु तो मी एककीबातसे 

. दूखरे का विरोध नहीं होता। क्योंकि यहाँ दोनों विरोधी धर्मों के आधार भिन्‍न-मिन्‍न बा, 
है, अतएव दोनों ही [ धर्म ) अपने-अपने अधिकरण में ठीक हो सकते हैं। इसलिये यहाँ... ० 

.. दोनों पत्त भिन्‍्म-भिच्न है, परस्पर विरुद्ध नहीं और विवाद के लिये यह आवश्यक हैकि 
... दो पररुपर विश्द्व पक्ष (पक्ष ओर प्रतिपक्ष ) रहे। यह तभी हो सकता है जब वादी और. 
. अतिवादी दोनों एक ही आधार (पक्ष) में दो परस्पर विरुद्ध धर्मों को आरोपित करें।. 
. जैसे पक कहता है--शब्द अनित्य है / दूसरा कहता है-'शच् नित्य हैए........्््ऱ् 
......._ यहाँ णक ही- आधार अथवा पक्ष में (जैसे शब्द में) वादी एक घर्म (अनित्यता ) आरोपित... 
...._ करता है, और प्रतिवादी उससे विरुद्ध धर्म ( नित्यता) आरोपित करता है। इन्हों को | 
..... क्रमशः पक्ष! और अतिपक्ष' कहते है। इन्हीं से कथा का ग्रकरण” (अवसर ) बनता है। ० 
.. जिस विषय को लेकर विवाद किया जाता है, उसे कथावस्तु! कहते हैं। कथा का अधिकारी... 
.. विद्वान ही हो खकता है। जो प्रतिपक्षी की बात को खुन और समझ सके, उसका उत्तर... 












9३४ .. न्‍्याय-दर्शन 











देने की छमता रखे, योग्यतापूर्वक अपने मत का समर्थन कर सके और समीचीन रीति से 
किसी निशंय पर पहुंचने की इच्छा रखे, उसे ही शास्त्रार्थ का अधिकारी समझना चाहिये। 
शाह्त्रार्थ करने की परिपादी बहुत ही प्राचीन काल से उली आती है। तार्किकों 


.._ की शास्त्रार्थ-अजाली बिल्कुल शह्॒लावड और कमपूर्ण होती है | यहाँ स्यायलम्धत शास्त्रर्थ 
विधि का दि्दर्शन कराया जाता है। 














.... शास्त्रार्थ के लिये विद्वानों की परिषद्‌ ( खभा ) बैडती में बहुधा दर्शक जनता 
.._ भी डस्थित रहती है। सभा में जो सबसे विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है ( जैसे राजा या 
..._ भारी पंडित ) वह नेता ( सभापति ) बनाया जाता है। जय-पराजय का दिर्णय करने के 
. लिये, जो सबसे अधिकारी विद्वान समझा जाता है, वह मध्यस्थ ( विदयारक ) छुना जाता 
. है। विचारकों की संख्या अधिक भी रह सकती है। उनका माध्यस्थ्य ( एंचायत ) बादी 
: प्रतिबादी दोनों को स्वीकार करनी पड़ती है। कभी-कभी हार-जीत का फैसला सझूची 
अब वादी ओर प्रतिवादी दोनों आमने-सामने बैठ जाते हैं। सबसे पहले व!दी अपने 

... पक्ष का आरस्म करता है। इसको 'कथामुख” अथवा 'उपन्यात्! कहते हैं। धादी अपनी प्रतिज्ञा 
. ( खाध्य ) सुनाकर प्रमाण के द्वार उसका मएडन ( समर्थन ) कण्ता है। फिए अपमे प्र 

हा . में जो-जो शंकाएँ की जा सकती हैं उनकी कव्पता करते हुए सबका समाधान कर जाता है।. 
.._ इस तरह बह अपगा पत्चस्थापन्र करता है। इसको पूर्वपत्त” कहते हैं। | 
.._ अब प्रतियादी की बारी आती है। वह सबसे पहले दादी के द्वारा प्रतिपादित प 


... को हुहराता है। इसको “अनुवाद” कहते हैं। ऐसा करने का अशिप्राय यह है जिससे. 













.. सभास्थित जनता को मालूम हो जाय कि प्रतिवादी ने ठीक-ठीक पूर्वपक्ष को समझ लिया हे । 





.. अछुबाद के डपरान्‍्त प्रतिवादी खण्डन शुरू करता है। वह पूर्वपक्ष में दोष दिखलाने लगता... 


.._ है और इस तरह उसको मसिद्ध प्रमाणित कर प्रतिपक्ष की स्थापना करता है। इसको. 
 अत्तपत्ष! कहते है।..*| क्‍ 


अब फिर वादी की बारी आती है। उसने प्र तपक्षी छे द्वार किये गये दोषायेपणश को... । 


.... भल्री भाँति समझ लिया है । इस बात को दिखिलाने के लिये बह पहले प्रतिपक्ष का अचुवाद. 
| । - कर ज्ञाता हे | इस्फे बाद प्रतिवादी द्वाश प्रदर्शित दोषों को लेकर द है उनका निराकरण रा, हे 
. करने लगता है और इस तरह अपने पक्ष का उद्धार करते हुए प्रतिपक्ष का खएडन करता है।... 
...._ इसी तरह खण्डन-मणडन का सिलसिला जारी होजाता है। अस्त में जाकर जो. 
स्वपत्ष में दोष का उद्धार नहीं कर सकता अथवा :पराप्ष में दोषग्रदर्शन नहीं कर सकता, 








पराजित समा जाता है। शास्त्रर् के बीच में भी जो तर्कशास्त्र के नियम का ' 















करता अथवा निद्ष्ि ऋम का भड़ु करता है, वह नियहीत ( तिरख्छृत ) होकर परास्त 
के े । | ३ १ - 


 खममसा जाता है । 
शास्त्राथ के दो उद्देश्य हो सकते है 
. (१) यथार्थ तत्व का निर्णय. 
(२) सभा में विजय ग्राति क्‍ क्‍ 
( १ ) व[दू--यदि पहले उद्देश्य को लेकर शास्त्रार्थ किया जाता है, तो उसे 





विजय के इच्छुक (विजिर्गाषु ) नहीं । वे जिन्नासुभाव से (जानने की इच्छा से) विदाद में प्रय्तत है 
होते है ऊँ था त्घु भाव से (लड़ाई दी ह्ज्च्द से) नहीं । अंतण्व छ (दण्कान्त पे ध्ा किया हा 
जा सकता है। श्सक्ले लिये सभा की कोई आवश्यकता नहों। गौतम ने वाद का लक्षण यह . 


बतल्लाया है-- 

“ग्रमाणतक साधनोपालम्म सिद्धान्ताविहद्ध: 
। कु पंचावयवोीपपन्‍नः पत्षग्रतिपत्षपरिय्हों वाद) |! . 
। अर्थात्‌ बाद में निम्नलिखित लक्षण होते 


कप 


द (१ ) उसमें खणडन-मश्डन के लिये तदझे ओर प्रमाण का भ्रय लिया जाना. 
. खाहिये ( छल, आदि का घहीं ) कक 2 हर 
... (२ ) सिद्धान्त से विरुद्ध कोई बात ( महज़ दल्लील करने के शयाल से ) नहीं कही 

जानी चाहिये। लक ह 








: चाहिये 





वाद है 










.. प्राप्ति होती है 


-....- कहते हैं। 





विजर्याषु कथा ज़ल्प। 2 20 28) | “ : या ह ४ रे रा 





# देखिये, निम्रहस्थान का प्रकरण । 








भारतीय दर्शन परिचय. मम कक श्श्प क्‍ बा 


बाद” कहते हँ। इसमें दादी और अतिवादी दोनों शा के भूखे (ज्ञान बुभुत्यु ) होते हैं, 





(३ ) पाँचों अवयव (६ प्रतिज्ञा, हेतु आदि ) से युक्त अनुमान का प्रयोग होना पा 
क्‍ 0 लक्षणों से युक्त जो पत्त प्रतिपक्ष का अवशम्धन किया जाता हे उसी का नाम ४ क्‍ हे ५ ण 
....._ बाद में वादी और प्रतिवादी दोनों का यही लक्ष्य रहता है कि विचार-विनिमय के फ । 

- हाथ यथार्थ तत्त निकल आये | कहा भी है--“वादे वादे वादे जायते तत्वबोषः ।७ इसीलिये 


.._ बाद की मर्यादा सबसे अधिक है। क्योंकि इसके दारा अज्ञा का निराश होकर ज्ञान की है रा. 


( २ ) जल्पू--केवल जीतने की इच्छा से जो कथा की जाती है, उसे 'जल्प' रा 


































शशदे.....".....॒॥+॥+ स्थाय-दुर्शन 
हक घें, बाई भे ही है कि येमफेन प्रकारेण 
इस्सर्थ बादी ओर प्रतियादी दोनों का यही लक्ष्य शहता ह के येनकन प्रकारेणु 
अपने प्रतिदन्डी को पराध्व किया ज्ञाय | प्रतिफत्षी को दबाने के लिये सब तरह के छुलबल 
_ का उपयोग किया जाता है। छूल, जाति, वेत्वामास आदि अज्जुचित अल्चों से भी काम 
लेते हुए, योद्ागण नये-नये पैतो बदलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्दा करते हैं। 
गौतम जब्प की था परिभाषा करते हें-- 
 धथोक्तोपपत्रच्छल्न जातिनिग्रहस्थानत्ताधनोपालम्भी जल्प/ 





| ऋरन्‍क कर अआलपडक ममन्‍भातक, डक दे केक . 





क्‍ “गो. सू. १२२ 
आर्थात्‌ तके और प्रमाण के साथ ही साथ यदि छुल, जाति और निश्नदृश्थान से भी 
काम लिया जाय ( अर्थात्‌ निबिद्ध रुप से भी खश्डन-मणडन किया जाय ) तो उसे जह्प 

कहते हैं । 
जण्प का उद्देश्य रहता है विजय की प्राप्ति। अतएव वादी था प्रतिवादी असत्‌ पत्त 
. [मिथ्या बात ) को लेकर भी ( ओर अपने पक्ष दी कमजोरी जानते हुए सी ) केवल अपनी 
ग्यवा और वाफकचाहुय के बल पर उसे सिद्ध करना चाहता है। जिसमें अधिक प्रतिभा 
होती है वही विजय प्राप्स करता है । 


( ३ ) वित॒ण[---बदि जल्प करनेबाला केशइल परपक्ष का खंए्डन ही करे. 


पे । 


और अपना कुछ पक्ष स्थापित नहीं करे तो ऐसे जडप को 'वितणडाः कहते हैं. । 
स्‌ (जल्पः) प्रतिपत्षस्थापनाहीनों वितरुदा”! 





“-गो० सू० १३३ 
...._ अर्थात्‌ जिस जय्य में प्रतिपक्ती अपना पक्ष स्थापित नहीं करे, (केवल दूसरे पक्ष का... 
.._ दूषण करे) उसका नाम 'वितरडा? है। जल 8, 7 
रे वितण्डाबादी छल जाति आदि अवैध उपायों का अवलस्वब तो करता ही है। साथ 
ही साथ वह अपना प्रतिपक्ष भी स्थापित नहीं करता है। उसका कार्य केवल ध्वंसात्मक यु 
होता है, रचनात्मक नहीं | वह शत्रुपक्ष के किले पर तो छुलबल के साथ आक्रमण करता है। 
.. किन्तु अपना कोई किला नहीं बमाता | बैतरिडक एकतरफा यार करता है। वह द्सरे का 
.. बार सहने के लिये खड़ा नहीं होता | प्योंकि जब उसकी अपनी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है तब. 
... खण्डन किसका किया जायगा। 2 


तकंशास्त्र में अल्प ओर वितण्डाबाद हेय दृष्टि से देखा जाता है। क्योंकि यह बकबाद 


हम है, वाद की तरद यथार्थ ज्ञान का साधन नहीं। किन्तु कभी-कभी दुष्ट अथवा मर से. हि 
.... पाला पड़ जाने पर इसकी भी ज़रूरत हो जाती है । इसीलिये गौतम कहते हैं--..ररः 


. तत्ताध्यवस्ताय संरक्षणाथ' जल्यवितणडे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थ करटकशाखावरणावत्‌ हे रे 











_ सारतीय दर्शन परिचय का 








५ हट 








अर्थात्‌ जैसे खेत में फसल की रक्षा के लिये किसान चारों ओर से कौटे का घेर बना 

देते हैं, उठी तरह दुछ आक्रमणक्कारी से ठत्त्व की रक्ता करने के लिये जल्प और वितण्डा का 
प्रयोग करना चाहिये ( न कि स्वयं तरव ज्ञान के लिये )। अर्थात्‌ “शठे शादर्य तमाचरेत्‌” |... 
जब ऐली नौबत झा जाय तभी जब्प वितरडा से काम लो, अन्यथा नहीं । पा 


































हक व्‌ 
हत्वाभा 
[ हेखाभास का अर्थ*>हेत्वाभास के प्रभेद «सब्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणलम, साध्यसम, कालातीत->नव्य- 
न्याय में देखामास का विचार«« साधारण, अतावारण, अनुपसंहारी --सत्रतिकक्ष “असिद्ध [ आश्रयासिद्ध, स्वरुप[सिद्ध, 
व्याप्य्वासिद्ध )बाधित-- अनध्यवसित | 
वाभास का अ थु--जो आपाततः (बाहर से ) 'हेत' की तरह प्रतीत हो, 


डिन्तु यथार्थतः 'हेतु' के लक्षण से रहित हो, वह 'हेलाभास!ः कइलाता है। वाश्तबिक हेतु 
का लक्षण हैं लाधकता। अर्थात्‌ जिसमें साध्य को सिद्ध करने का सामथ्य द्वी वह्दी 'हेतु' 
है । इसके विपरीत जिखमें साध्य को घिद्ध करने की शक्ति नहीं है, उसे हेत्वाभास ( 

का आभास मात्र ) जानना चाहिये | 





हेलाभास के प्रभेद---नैशयिकगण पाँच प्रकार के हेत्वासास मानते 
“अनेकान्तो विरुद्धथ्राप्यसिद्ः ग्रतिपत्षतः 
कालात्ययापदिष्ट्ष, हेताभासश्र पश्चधा | 

गौतम के अतुसार हेत्वाभासों फे नाम थे 

(१ ) सव्यभिचार 

(२)किरुद्ध 

(३) अकश्णुसम 

(४) साध्यसम 

(४ ) कालातीत 

इनमें से प्रत्येक का लक्षण और उदाहरण दिया जाता है 


( १ ) सन्यमिचार-- 


व्यभिचार' शब्द की व्युत्पक्ति 'विः और नअगिः उपचर्ग प् वक क्‍ नचर्‌! | धा ही 
तु से होती 
गाय पर 2 बरि ( स्वतोभावेत )+चार ( गति स्थिति का अभाष ) 


व्यभिचार: | अतः व्यभिचार का व्युत्पक्त्यर्थ हुआ--“एक विशेष रूप से स्थिति का न होना 


/्काः 
| 
































हु । हे क्‍ साधक नहीं, प्रत्युत वाधक हद । इसी को विरुद्ध हेत्वाभास कहते दे | 








हेतु का शाध्य के साथ व्यवध्वित सम्बन्ध होना चाहिये। धूम का अग्नि के खाथ 
नियमित साइचर्य है। अर्थात्‌ धूम का अधिकरण (>ह्थिति का आधार ) फेवल अग्निमात्र 
है । दूसरे शब्दों में यो कह्ििये कि धूम 'ऐकान्तिक' है ( अथोत्‌ फेवल अग्निमात्र का आश्रित 
. है )। इसके विपरीत, लाक़रंग का अग्नि के साथ ऐकान्तिक सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ बह 
क्रेबचल एक पदार्थ अग्नि का ही आश्रित नहीं है । वह अग्नि में मी पाया जाता है और अग्नि. 
के अभाव में भी ( जैसे; पुष्प, शोणित आदि पदार्थों में )) इसलिये वह “अनेकान्तिक' है .. 
(अर्थात्‌ बहुतों का आश्रित है )। ५ 
यथार्थ हेतु ऐकान्तिक होता है। अर्थात्‌ वह सर्वदा साध्य के साथ ही रहता है, 
उसले अलग नहीं | इसके विपरीत, ज्ञो साध्य के साथ भी ओर अलग भी देखने में आता 
है ( अर्थात्‌ जो ऐकान्तिक नहीं है ), उच्ते हेतु नहीं, किन्तु हेतु का आभास समझना चाहिये। 
ऐसे ही देतु को 'सव्यभिचार' कहते हैं। इसलिये गौतम की परिभाषा दै-- 
“अनेकान्तिकः सव्यभिचारः |” 
हैय[७ सू १॥२।४ ला 
. उदाहरण--मान लीजिये, यह सिद्ध करना है कि--बह गाय है।! इसके लिये कोई 
... हेतु देता है--'क्योंकि उसे सींग है । द 
गा यहाँ सींग का गाय फे साथ ऐेकान्तिक सम्बन्ध नहीं है। वह गाय ले घिन्‍न और 
. और पशुओं में ( जैसे भेंख, बकरी आदि में ) भी पाई ज्ञातो है। अथोत्‌ सींग का गाय के 
.. साथ नियमित सम्पन्ध है नहीं | इशलिये यह हेतु ठीक नहीं। ऐसे गलत हेत हित्थासाल) के 
यभिचार' कहते हैं। कणाद दशेन (वैशेषिक) में इसको 'सन्दि' कहा गया है | 
( २) विरुद्ध- 
५सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधी विरुद्धर | 
द द न्‍्या० सू० १२|१ 8 
.. यदि ऐसा हेतु दिया जो साध्य का उल्नदा ही खिद्ध करे तो डसे “विरुद! समझना 
चाहिये पी आ 
. मान लीजिये, फोई सिद्ध करना चाहता है-- 
. “वह पशु गधा है १ 
इसके लिये वह हेतु देता है-- 
...._ “क्योंकि उसे सौंय है ।” मा हे 
कि, अब यह प्रत्यक्ष है कि गधे को सींग नहीं होती। अर्थात्‌ सोंग गधे में नहीं, चरन ; हा हा 
.... गधे से भिन्न ( गाय, मेंस, प्रभ्ति ) पशुओं में पाई ज्ञाती है। इसलिये यह देतु साध्य का 5 ; 


































शछ० ४. क्‍ न्याय-दर्शन 








ऋष्द, 








नोट--पर्वोक्त हेत्वाभास॒ ( सब्यभिचार ) और इसमें अस्तर है। सब्यभिचार वहाँ होता है जहाँ 
दिया हुआ हेतु साध्य के साथ भी पाया जाय और उससे भिन्न भी। किन्तु विरुद्द उसे कहते हैं जहाँ दिया 
. हुआ हेतु कभी साध्य के साथ नहीं पाया जाय, बल्कि सवंदा उसके अभाव में ही पाया जाय। ऐसे 
। हेत्वाभास को 'असद्ध तु! भी कहते हैं, क्योंकि साध्य में उसकी सत्ता रहती ही बहों ः 
क्‍ विरुद्ध हेतु देना क्या है मानों अपने ही हाथों अपने पाँव मे कुल्हाड़ी मारना है। जैसे 
कोई वकील झुशई की तरफ से इस तरह डलदी बहस करने लगे कि मुदाखह की ही बात 
साबित हो जाय । इस प्रहार विरुद्ध हेतु देगे से अपनी ही बात कद ज्ञाती है। इसलिये 
इसको “इृष्टविधात कर्ता” समझना चाहिये। 


( ३ ) प्रकशशसम--- 
पत्त ओर भतिपत्ष का अ्वलस्यवन तभी किया जाता है ज्ञब साध्य के विषय में 
 सन्देह हो । इसी से प्रकरण बनता है | यदि खाध्य या उसके अभाव का निश्चय रहता तब 
तो प्रकरण ( विवाद का अवश्तर ) आता ही नहीं । इसलिये साधथ्थ और उससे अभाव दोनों 
का अ्रनिश्चय रहने से ही अ्रकरणः होता है। अर्थात्‌ जब साधथ्य और उसके विश्दध घर्म 
दोनों में किसी की उपलब्धि नहीं होती, तभी निर्णय की आवश्यकता होठी है। यदि इसी 
अनिश्चय ( सनन्‍्देह्द ) का सहारा लेकर अर्थात्‌ साध्य वा उसझे अभाव की अनु ल्ब्धि के 
बल पर ही, कोई अपने साध्य को सिद्ध करना चाहे तो यह '्रकर॒सम! कहलाता है। 
इसीलिये गोतम फहते है--- 


; चस्मातू प्रकरण चिन्ता ्त नि णंया्थमपदिष्ट। अकरण समः | 
नया, हा ६८६७ 


...... अर्थात्‌ जिसको लेकर प्रकरण का होना संभव है, उसी को हेतु मानना प्रकरणसम! 
. हेल्वाभास है। 
जेसे, किसी को सिद्ध करना है कि 


क्‍ “देवदतत बआाह्यण है”? 
... इसके लिये बह हेतु देता है | 
“क्योंकि उसमें अबाह्मणत्व का होना नहीं दीख पढ़ता । 


यहाँ प्रकरणसम देेत्वाभास समझा जायगा। क्योंकि बाह्मणत्व या अब्राह्मण॒त्व का 
।अनिश्चय है ( दोनों में किसी की उपलब्धि नहीं है ), तभी तो अलुमात्र का प्रकरण बनता 


० .. है। यदि दोनों में किसी की निश्ित प्रति होती तो फिर सिद्ध करने की क्या जरूरत थी 


इसी हेत्वाभाल का अवलस्बन कर प्रतिपक्षी भी कद सकता है कि... 
“क्योंकि उसमें बाह्मणत्व का होना नहीं दीख पढ़ता।” 


(ानप्रधयाल्णनद॥$ मकर, 


न 
3 
औत 
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इसी लिये 'प्रकश्णखम्नः का दूसरा दाम “सत्रतिपत्ष” सी है। क्योंकि इसका प्रतिपक्ष 
भी मौजूद रहता है और उसमें भी पक्ष के समान ही बल होता है । 





साध्य के विषय में संदेह रहता है, इसीलिये' हेतु के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती 


है । किन्तु हेतु तभी तो साध्य को सिद्ध करेगा जब वह सरूवर्थ असन्दिग्ध हो। यदि वह... 


( हेतु ) रवय॑ अखिद्ध है. तब साध्य को केले लिख करेगा ? कहावत भी है, "स्वयमसिद्धा 

कथ परानू साधयति ?” इसलिये हेतु ( >साथन ) को रुवयं लिदू रहना चाहिये। यदि 

वह स्वयं छिद्ध नहीं है तब तो वह भी साध्य ही हो जाता है, साधन नहीं रहता । 
इसीलिये गौतम कहते है-- 


“साध्याअविशिष्ट: साध्यतात्‌ साध्यसतमः ।” 
ु न्‍्या० स० $|श८ 

अर्थात्‌ जो हेतु स्वयं लाध्य कोदि में झा जाता है, उसमें और साध्य में भेद ही क्या 
रहा ! ऐसे ही देत्थाभाल को 'साध्यसम” कहते हैँ। (इसी को “अपिद्ध/ अथवा “अग्रसिदा 
भी कहते है। ) 

.. जैसे, मीमांसकों का कहना है किब- द 

क्‍ “छाया द्रव्य हे क्योंकि उससे गति होती 

यहाँ छाबा में द्रृव्यत्व सिद्ध करने के लिये जो हेतु (गति ) कहा गया है, वह हुवय॑ 
असिद्ध है। 'छाया में गति होती है! इसका कया प्रमाण ! यदि यह कदा ज्ञाय कि हमारे 
. साथ-साथ छाया भी चलती है! तो यह ठीक नहीं। क्योंकि गति गमनशील पुरुष में हे, 
छाया में नहीं | छाथा तो केवल आलोक ( प्रकाश ) का अभाव मात्र है। गतिमान्‌ परार्थ 
जहाँ-जहाँ प्रकाश का अवरोध करता जाता है, उसके पश्चाद्भाग में छाया पड़ती जाती है । 


अत छाया में गति का होना सिद्ध नहीं है और जब यह (गति )ल्‍वयं अखिद्ध हैतव.. 


दिये हुए खाध्य ( द्व्यत्व) का साधन कैसे होगा! 





कालात्ययापर्दिष्ट: कालातीतः |”? 
. ब्या० स० १२।६ 


अर्थात्‌ साधनकाल् का श्रव्यय द्वो जाने पर (बीत ज्ञाने पर ) ओ हेतु अपदिष्ट हो हा हा. 


... [ प्रयुक्त हो ) उसे 'कालातीत! ( अतीतकाल' अथवा 'काज्नत्यायापदिशट! ) कहते है। 

































| रधश....“.... न्‍्याय-दृशंन 








वात्य्यायन अपने भाष्य में निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसको सम्रराते हैं।मीमां- 
सखक गण शब्द को नित्यसिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। उनका कहना है कि रूप की तरह शब्द 
का भी नित्य अह्तित्व रहता है। जिस तरह घट और प्रकाश के संयोग से रूप की अभि- 
व्यक्ति होती है, उसी तरह रगाड़ा और डंडा दोनों के संयोग से शब्द की अभिव्यक्ति होती 
है। जिस तरह रूप का अस्तित्व घठ-प्रकाश ख॑योग से पहले भी था और पीछे भी रहेगा; 
 डसी तरह शब्द का अष्तित्थ भी भेरी-दशणड-लंयोग के पृव-पश्चात्‌ दोनों ही में रहता है। 
थहाँ “संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने से” यह हेतु देकर शब्द को नित्य. सिद्ध करने की चेष्ठा 
की गई है। क्‍ 
किन्तु उपर्युक्त हेतु काल का व्यतिक्रम करता है | क्योंकि आधातजन्य संयोग के साथ 
ही शब्द की उपलब्धि नहीं होती। दूरह्थ व्यक्ति को कुछ देर के बाद शब्द्‌ का ज्ञान होता है | 
_दूखरे शब्दों में यों कहिये कि संयोग का काल व्यतीत हो जाने पर शब्द की प्राति होती है । 
इच्चलिये यह कहना कि रूप की तरह शब्द की सी ग्रभिव्यक्ति संयोग से होती है! ठीक 
नहीं । क्योंकि रूप तो साधन ( प्रकाश संयोग ) के खाथ ही श्रमिव्यक्त होता और उसके 
हट जाते ही लुप्त दो जाला है। पर शब्द में यह बात लागू नहीं होती। क्योंकि उसकी 


अभिव्यक्ति संयोगकाल का अतिक्रम करती है। अतणव संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होना! 
यह हेतु कालातीत है। द क्‍ 


नव्यन्याय में हेलाभाप्त का विचार-- 


नव्य न्याय पं हेतु और हेलाभास को लेकर बहुत क्‍ दो अवुशीलन किया गया है। 


गढ़ श्‌ वपाध्याय ने (तत्व चिन्तामणि में ) हेत्वाभास के निम्नलिखित पाँच भेद्‌ 
माने हैं-- के हर पक 
(१ ) सव्यमिचार 


(२) विहद् 
(३) पठतिपत्ष 

(७) अधभिद्ध 

(५) बाधित 





पा शी पंग्रहकार झत्तम्‌ भट्ट आदि नवीन नैयायिकों ने इन्हीं की पद्धति का अचुसरण 
..._* सेव्यभिचार--( झनेकान्तिक ) | रखके तीन पद साले गवे हैं-._ 


(१) ताधारण (२) असाधारण (३) अनुपसंहारी।..... 
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हर ४ | श्‌ ) ग््‌ (धारण हेत्वाधास छाधइय के अभमाय हए् भी साया जाता हद इसे द 


साधारण! कहते हैं । 








“साध्याभाववद्व॒ृत्ति: साधारण: ? 
जैसे, यदि कोई अनुमान करे द 
“देवदत्त ब्राह्मण हैं ” 
. क्योंकि उसके पिर में चन्दन लगा है ।/ 
तो यह अयुक्त होगा। क्योंकि सिर में चल्दृव का रहना यद्द चिह्न केवल खाध्य 
( ब्राह्मण ) में ही नहीं पाया जाता, खाध्य के अतिरिक्त स्थानों में भी ( ब्राह्मणेदर क्षत्रियादि ._ 
यो में सी ) पाया जाता है। अर्थात्‌ सपक्ष ओर विपक्ष दोनों में ही इसकी स्थिति देखने में क्‍ 
आती है। इसीको 'साधारण” ( हेल्थाभास ) कहते हैं। क्‍ 
(३) असाधारण - जिस ( हेत्वाभाल ) की अवस्थिति न तो सपक्ष में मिल्रे और 
विपक्ष में, अर्थात्‌ जिल्लकी स्थिति केवल दिये हुए पत्षमात्र में सोमित हो, उसे अताघारण 
कहते हैं | 





“सर्वेश्पक्तविषक्षव्यावत्त: पत्तमात्रवत्तः असाधारण: 
जैसे, यदि यह कहा जाय कि-.. 
“शब्द नित्य हे क्योंकि उसमें शब्द है” 
तो यह आयुक्त दोगा | पर्योंकि शब्दत्व तो केवल शब्द्मात्र में रहता है। डसका अधि 









करण दूसरा पदार्थ हो ही नहीं सकता । इसलिये अपने पक्ष का दृष्ठान्त ( सपत्ष ) हम कहाँ... 


से लावेंगे ! और यदि दृष्टान्त नहीं देते दो शब्दत्व और नित्यत्व का व्याप्ति सस्वन्ध कैसे. 
.. श्थापित होगा ? शब्द का दृष्टान्त तो दिया ही नहीं जा सकता । क्योंकि दष्टान्त वद्द होता हे 
. जिसमें साध्य का निश्चय हो । और शब्द में तो साध्य का निश्चय ही करना है। यहाँ तो शब्द. 





शब्दृत्व! हेतु नहीं माना जा खकता | ऐसे ही हेत्वाभाल को असाधारण कहते हैं। 


पक्त ( अर्थात्‌ संदिग्ध खाध्यवाला ) है, बह कभी €वतः दृष्टान्त नहीं हो सकता। इसलिये यह 


( १ ) अनुपसंहारो >-जिलका दृ्लास्त न अन्यय (भाव) में मिल्रे और न 


.. ध्यतिरिक ( अभाष ) में, उसे अनुपसंहारी कहते हैं । 


.._#अन्वय व्यतिरिक ह्ष्टान्तरहितः अनुपसंहारी ।” क्‍ 
। 8 कक “तो संग्रह 
जैसे, “सब कुछ उत्तम हैं | क्योंकि सब कुछ ईश्वर-निर्मित हैं ।”” 





! है, 



































/ कक, पक तप से, का फइाफा+कक७ 3१. 
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मापन ० 


जिक। 


यहाँ (ईज़र-निर्मित होने के कारण” यह हेतु माना गया है । अब इस हेतु का दष्ठान्त हम 
कहाँ से लावंगे ? श्रथांत्‌ यह केले द्खलावंगे कि पक्ष से सिन्‍्म स्थान में भी हेतु ओर 

. साध्य का सामअचस्य है। क्योंकि पक्ष से भिन्न स्थान और कोई है ही नहीं। अब पक्ष में 'लब 
_ छुछ्ड! था गया तब बाको ही कया रहा, जिखको लेकर हमर उद्गाहरणु दंगे ? ओर जब उद्यहर्ण 
नहीं देंगे तब यह केसे छिद्ध होगा कि “जो-जो इंड्वर निर्मित है वह उत्तम हे 

. यदि यह कहा ज्ञाय कि 'वट-पट! का उदाहरण दिया जा खहूता है तो यह ठीक नहीं। 

क्योंद्ठि 'बढ पढ' आदि सभी पदार्थ तो 'तब कुछ! के अन्दर आ जाते हैं। अर्थात्‌ वे पत्त के 

अ्न्तगंत ही हैं। शोर पक्ष अपना दष्टान्त आय नहीं हो सक्ृता। इसलिये घट पट आदि कोई 
भी पदार्थ दृष्टान्त कोटि में नहीं करा खक्ता। 

.. इसी तरह ब्यतिरेक में भी दृष्शन्त नहीं मिल सकता । क्योकि यह कैसे सिद्ध किया 

ज्ञायगा क्लि--जोन्‍जो उत्तन नहीं है, वह ईशर-निर्मित नहीं है|! हमने तो 'सब कुछः को 

 ईबबर-निर्मित मान लिया है, फिर ईश्वर से नहीं निर्मित' का दष्दाब्त कहाँ मिलेगा ? और 

जब दृष्टान्त नहीं मिल सकता तब उपयुक्त व्याधपति सस्दन्ध का स्थापित होना असंभव है। 





अतणव यहाँ अन्चय और व्यतिरेक, दोनों में कोई भी दष्ठान्त नहीं मिलने के कारण 


हेत असखिद्ध हो जाता है | ऐसे ही देत्वाभास को 'अनुपसंहारी? (अर्थात्‌ जिखले कुछ उपछंहार 
नहीं मित्र सके ) कहा गया है 
२, विरुद्ध ---छका वर्णन गौतमीय स्याय के अशुखार किया ज्ञा चुका है। वही 


यहाँ भी समझना चाडहिये। 

डा हद 8 2. है । 
३. सत्प्रतिपत्ष---ते गौतम कथित अकररासम का पर्यायवाचक समझना 
हे चाहिये | इसका वणुन भी त्छ् पे दि पा जा चुका हे। 


. व्याप्पलापिद्ध । 
( १ ) आश्रयासिदु--- 

... असय हेतोराश्नयो नावगम्यते सनश्राश्रयासिद्ध:! 
जहाँ हेत का आश्रय ( पत्त ) ही अखिद्ध हो । जैसे 


“आकाश का फूल सुगन्धित होता है 
फूल होने के कारण 
जसे पृथ्वी का फूल ।% 





६8 गगनारबिन्द सुरभ्यरविन्दत्वात्‌ सरोजारविन्दवत्‌ इत्यन्नारकिदत्वमाश्रया सिदुस 
मम ...  बण्ण्तक स० 


शु असिद्ध-- सके तीन प्रमेद माने गये हैं--(क) आशभ्रयातिद्ध (ख) स्रूपातिद्ध 
























भारतीय दर्शन परिचय. बम हि का] पा 


थी की आ] 








पप॥रध्पकत पर पक पिकरी नी 


थहाँ हेतु का च्रा्यभूत पक्ष ( आकाश का फूल ) दी अशिद्ध है। .जब झाकाश का 








फूल ही नहीं होता, तब फिर खाध्य कैचा चर साथन कैसा! ऐसे असंभव पक्त में कोर... 


धर्म सिद्ध करने के लिये जो हेत दिया ज्ञाय वह आश्रयापिद्ध! कहलाता है। 
( २ ) स्वरुपासिद्ध -- का रा 
“यो हेतुराश्रये नावगस्‍्यते सः स्वरूपातियः ।" 
जहाँ दिया हुआ हेत पक्ष में नहीं पाया ज्ञाय । जैसे 
“घोड़ा भी पत्नी हे 
क्योंकि वह आकाश में उड़ सकता है।” 


यहाँ जो हेत ( आ्राकाश में उड़ता ) दिया गया है, वह पक्ष में (घोड़े में ) नहीं पाया... 


जाता। इच्तीको 'स्वरूपापिद्ध! कहते है। 


( ३ ) व्याप्यवासिद्धू-+- 
“सोज्पापिक्रो हेतुः व्याप्यवाधसिड:ः |” 


जो हेतु उपाधि से युक्त हो ( अर्थात्‌ खाये हो ) उते व्याप्पलातिडः कहते हैं। जैसे, ... रा 


.._ “परवत पर घूम होगा 
क्योंकि उसमें अग्नि हे |! हे 
यहाँ अश्नि अकेले पर्याप्त हेतु नहीं है। क्योंकि अग्नि का सम्बन्ध धूम के साथ तभी 


. होता है, जब उसका ( अग्नि का ) भींगी लकड़ी के खाथ संयोग द्वोता है।या योकहिये कि. . -.. 
... झग्नि धूम को सिद्ध करने के लिये एक दुरूरी बात की भी श्रपेक्षा रखता है। बह है मींगी | 
रे लकड़ी का खसंयोग-। इसीका भाम हे 'उपाधि!। इलका घूम ( लाध्य ) के साथ नित्य साहचर्य॑ जम 
.._ वाया जाता है, किन्त अग्नि के साथ नहीं। इसीलिये उपाधि की परिभाषा की गई है--.... 


_ “साध्य व्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वस्‌ उपाधिः |? 


अर्थात्‌ जो साध्य ( धूम ) के अभाव में तो कभी बहीं पाया जाय, किन्तु साधन... क्‍ रु 


बा अग्नि ) के अभाव में पाया जाय, उसे उपाधि कहते है। 


.. अग्नि धूम का निरपेज्ञ कारण नहीं है। क्‍योंकि वह उपाधि (शआदकाष्ठ संयोग ) की... 
... श्रपेक्षा रखता है और इस उपाधि के कारण अग्नि में धूम की व्यात्ति नहीं हो खकतो | पा, 


झर्थात्‌, जहाँ जहाँ अग्नि है, वहाँ! वहाँ धूम है! 


ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। क्योंकि भींगी लकड़ी (उपाधि ) के अभाव में निधृंम 


ग्नि देखने में आता है ( जैसे जलते हुए लोहे में ) । 


उपाधियुक्त ( सोपाधिक ) हेतु लाध्य की व्याप्ति को घिद्ध नहीं कर खकता। अतणएव 2 हा हे 


.. डसको न्‍्याप्यतापिद' कहते हैं । मम आल 
हुई 5 पा द .  ... . हम 
















न्थाय-देशने 


ला “यरस्य साध्याभाव! प्रमागान्तरेणश निश्चित: स बाधितः । 
क्‍ जहाँ हेतु ले बढ़कर बलवान दूसरा प्रमाण झाथध्य की सिद्धि म॑ बाधा पहुंचा 
अथात्‌ जो अनुमान प्रमाणान्तर [ प्रत्यक्षादि प्रमाण ) से कट जञाथ उसे बाधित ( खणि 


समझना चाहिये। 
जैसे, “अग्वि को उष्ण नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह द्रव्य है और द्रव्य उष्ण नहीं 


होता, जैसे मिद्दी, पत्थर आदि ।” 

..._. उपयुक्त रुप से द्वव्यत्व (हेतु) का सहारा लेते हुण यदि कोई अग्नि को अ्रनुष्णता 
सिद्ध करना घाहे, तो एक छोटी-छी चिनरगारी उनका खण्डन करने के लिये काफी हे 
जो बात प्रत्यक्ष-लिद्ध है उसके विरुद्ध हेतु देना ही निष्फल है। क्योंकि हेतु तो वहाँ 
... दियाज्ञाता है जहाँ साध्य को सिद्ध करना हो। और यहाँ तो वद (प्यक्षादि प्रमाण से) 
.... सिद्ध ही है।तोभी यदि हम कोई हेतु देकर इसका उल्दा सिद्ध करना चाहे तो वह 
... बाधित कहलाता है। क्‍ क्‍ 

भासवंत्ञ अनध्यवस्तित' नामक एक और भी हेत्वाभाख मानते हैं। अनध्यवश्ित 





का अर्थ है-- 
अनध्यव्तितत्व' पक्तमात्रव॒त्तित्वम्‌ | द 
जहाँ साध्य की तृत्ति पच्षमात्र में कही ज्ञाय, वहाँ यह हेत्वाभास द्ोता है| जैसे, 
। मो "बर्बत वहिमान्‌ है, 
क्‍ क्योंकि वह पर्वत है 
























[ छल का अर्थ--वाकूबल«« सामान्यच्छल-- उपचारच्छल«« छल का प्रतोकार | 





“वचनविधातोउर्थ विकल्पोपपत्या छलम्‌ |? शा 
द गौ० सू० १२ 

क्‍ अर्थात्‌-वक्ता के अमिग्रेत अर्थ को छोड़कर, श्रर्थान्तर का आरोप करते हुए, 
वचन विघात करना (बात काटना) छल” कहलाता है। मान लीजिये, हमने कोई 
बात कही । अब हमारी बात का असली मतलब तो आपने उड़ा दिया और कुछ दूसरा ही | 
अर्थ लगाकर लोगों के सामने उसकी धब्ज़ियाँ उड़ाने लगे। ऐसा करने को 'छुल! कहते 
हैं। अँगरेज्ञी में इसे '0प्मी0079' कहते है । 

... छल तीन प्रकार के होते है 

(१) वाकछल 
. (९) सामान्य छल 
. (३) उपचार छल 
(१) वाकूछल--- द _ का 


“अविशेषाभिहितेउयथें वक्तरमिग्रायादर्धान्‍्तरकल्पना वाकछलम्‌ ।”? 
#या[० सब १]९) 7 है 


... एक ही शब्द के कई भिन्‍्न-मिल्न अर्थ होते हैं। जब वक्ता किसी शब्द का प्रयोग 
करता है, तब उसके मन में एक विशेष अर्थ पर लक्ष्य रहता है। उस अर्थ को 'विवज्षिता 


या अभिग्रेतः अर्थ कहते हैं। श्रोता को उसी श्रर्थ का अरदण करना चाहिये। किन्तु यदि 


है कोई श्रोता केवन्न खण्डन करने की इच्छा से, महज बतकद के खयाल से, श्रर्थ को अनर्थ । 


.. कर डाले, कही हुई बात का कुछ और ही मानी लगा ले, तो यह 'वाकड॒ल” कद्दलायगा | 
... मान त्रीजिये, किसीने कहा 


. “यह पुरुष नववधूवाला है |” 


अब “नव! शब्द के दो श्रर्थ होते हैं-(१) नवीन और (२) नौ (संख्या )। वक्ता का |, 


ः आप्निप्राय प्रथम अर्थ ( नवीन ) से है। किन्तु इसभे विपरीत यदि कोई दूललरा अथ लगाकर रा ः 


कह्दे--“क्मोंजी, इसके पास तो एक ही वधू है। फिर इसे नव (& ) वधु बाला क्‍यों कदते *ढ 
5 हो ? तुम्हारा कहना गत़त है ।” तो यह वाकुछल हुआ। 0 5. 2. जय 

























. शहद... ..... न्याय-दूर्शन 





(२) सामान्यच्छल--- 


“संभवतोथस्‍्याविसामान्ययोयादर्संयूतार्थकल्पनासामान्यच्छुलम्‌ |” 
न्य[० रा० १३१४६ 





संभावित अर्थ को छोड़कर, असम्भव अर्थ की कल्पना करते हुए, दोषनिदर्शन 


.. करना सामान्य छल' कहलाता है। मान लीजिये, किसी ने कहा, “आम मीठा होता है।5 हे 
अब यदि इखपर कोई कहे-- । हज 0] 
.._ “यदि आम होने दी से मीटापन आ जाता है तो कन्या शाम भी तो आम दी है। फिर 
.. उसमें भी मीठाएन होना चाहिये। किन्तु सो तो नहीं है | इसलिये लुश्दारी बात गलत है।” 
तो यद्द खाम्मान्यछल का उदाहरण हुआ | क्योंकि बका का आशय यह नहीं था कि 
. मीठापन में और आम में कार्य-क्वारण की तरह नित्य लम्बन्ध है| उसका अभिप्राय यह था 
.. कि आम पकने पर मीठा हो ज्ञाता है। श्रतण्व आम को मीठापन का विषय ( आधार ) 
. समभना चाहिये, हेतु नहीं। किन्तु जान-बूमकर सी, यदि वचन का रूण्डन करने के लिये 
 असंभूत अर्थ की उद्धावना की जाय, तो बह सामान्य छुल' होगा । 
( ३ ) उपचारच्छल--- 


पर्मविकत्पनिर्देशेड्थ: सद्भावग्रतिषेष उपचारच्छुलम्‌ ला 
स्या, सं, ३॥३३४ 


किसी शब्द का जो प्रकृत अर्थ है, उसको अ्रमिभेयार्थ कहते हैं। उसी श्र्थ में 
शब्द का प्रयोग करना अभिधानः कदलाता है फिल्तु कभी-कभी किलली शब्द से वक्ताका 
लक्ष्य उसके प्रधान अभिषेयार्थ पर- नहीं रहता, प्रत्युत उचके गोज लाक्षणिक अर्थ पर रहता 
: है। ऐसी अवस्था में दावप का 'शब्दाथ नहीं लेकर उसका तात्पय अहण करना चाहिये यदि 


मा] जान-बूफकर दोषारोपर करने के लिये ऐसा नहीं किया ज्ञाय तो वह उपचार छल कहलाता है। 










._ भूठ है ।"--तो यह “उपचार छल्ल” कदलादगा 


मान लीजिये, किसी ने कहा-- 


“दिनों रथ आपस में लड़ रहे हैं।” अब यहाँ वक्ता मे य दि रथ! छब्द का प्रयोग 
.. किया है, तथापि उसका ततात्पर्थ (थारोहीः से हे द 


के यदि इस तात्पर्य को न लेकर कोई कोर हंब्दाथ लगाते हुए कहे--“क्यों जी श्थतो क्‍ 
. निर्जीव पदार्थ हैं, जड़ हैं। वे परस्पर यद्ध कैसे करेगे। अतएव तुम्हारी बात सरासर 


छल का प्रतीकार- तकशारुच 8 छत्र' का अ वलस्बन करना बहुत ही दोषपर्ण झौर' ः २ द ह, हक 


. निन्दूनीय समझा जाता है। यदि कोई दुश्ता से 'छुलः के द्वारा बात का खशडन करने लगे... 








रा । वो बच्चा को चाहिये कि अपने यथार्थ अश्निप्रेत अर्थ का अच्छी तरह र्पष्टीकरण कर दे जिससे... 
'छल' करनेवाल्ा स्वयं त्त्जित हो जाय | ४ 





































[जाति का लक्षण >-जाति के प्रमेद ««प्राधम्यंसम --वैषरम्यंसम---उत्कष॑तम--क्षपकर्षछम-« वर्ण्यंसम --अवरवे - 
स+-विकृतपसम --साध्यसम -« प्राप्तितम --अप्रापतिमम--प्रसइसम --प्रतिदृष्ठन्ततम «« अनुत्पत्तिमम --सरायसम «« प्रक्र« 


णसम---देतुतम +- अर्थापत्तिसम «« अविशेषसम-- उपपत्तिसम -... उपलब्धिसम «७» अतनुपलब्धिसम «नित्य सभ्‌ «« अनि- 
वस्यस्षम “- कायंसम ] 


जाति का ब्त्षण-- 
जाति की परिभाषा या की गई 
“सापस्यवेषस्यभ्यां उ्त्यवस्थानं जाति; ।» 





क्‍ 2 द “>गौ० स० ३२५१८ _ 
केवल साधस्यं (लमानता ) और वैधरस्य ( विभिन्‍तता ) के आधार पर जो 

त्यवस्थान ( दोष निरुूपण ) किया जाय डसे 'जातिः कहते हैं। श्र्धात्‌ व्याप्ति सम्बन्ध 

( पप्रंए०7४७) (०४९००7४(%॥८० ) स्थापित किये विन्ा ही फेवल खादइश्य [ ककाबिलाए ). 

और वैधर्स्य ( 7080/0॥0०७ ) के बल पर जो खण्डन किया जाता है, वह जाति कहलाता है। 


जाति के प्रभेद-- 


हा त 7 भरा जो अतिषंध: ( इषण या खरडव ) किया जाता है, उसके २४ भेद 
गोतस छनि ने शिनाये हैं। यहाँ प्रत्येक्ष का नाम और उदाहरण दिया ज्ञाता है | 


( १ ) साधम्यंसम-- हर ही 
“सापम्यणोपसंहारे तद्धयविषययोपपत्ते: साधम्यंस्मः |? 








ता ० छू ईह | 0 2 
नेयायिकों का कहना है। मा, 
'एन्दीअनित्ः झतंचलात बदबू! हे कक का, रा 
अर्थात्‌ घट ( घड़ा ») और पद ( वस्ध ) की तरह शब्द भी कारणविशेष से उत्पन्न 

होता स्क । अतपएच जैसे घद और पठ अनित्य हे उसी तरह शुब्दृ भी अनित्य हे ( यहाँ रा. 











१४० | जा 8 आप ल्याय-दर्शनः 









जन्यत्व ( उत्पद्यमानत्य) और अनित्यत्व में जो व्याति-खम्बन्ध है, उसीफे आधार पर 
शनुमान किया गया है । 

किन्तु मान लीजिये, प्रतिपत्ती इस व्यातिं सम्बन्ध की उपेक्षा कर फेवल 
के बल पर, इस तरह खण्डन करता है-- 

... “धदि अनित्य घट पट की तरह कार्य ( कारणप्रसूत ) होने से ही शहद को भी अनित्य 
मानते हो, तो नित्य आकाश की तरद अ्रमृत्ते ( विराकार ) होने से शब्द को नित्य भी 
क्‍यों नहीं मानते ! यदि घट और शब्द में कार्यत्व को लेकर साधम्य है, तो आकाश 
और शब्द में भी अ्रमरसंत्व को लेकर साथस्य है। तब शब्द में घट पद का ही धर्म ( अनि- 


त्यत्व ) क्‍यों आरोपित किया जाय और आकाश का धर्म ( नित्यत्व ) क्यों नहीं आरोपित 





(हश्यू 








किया ज्ञाय 
इस प्रकार खण्डन करना 'साधम्यंत्रम!' जाति का उदाहरण होगा। इश्का उत्तर या 


दिया जा सकता है कि श्राकाश और शब्द में अमृर्तत्व को लेकर साधम्य है तो इससे यह 
नहीं लिद्ध होता कि दोनों प्रत्येक बात में समानधर्मा हैं। एकाड्रीन साधस्यं से सर्वाड्रीन 
साधर्न्य की उपपस्ति नहीं होती ।'' 


(२) वेषम्येसम--- 


“बेशम्येंगोपरसंहारे तद्धम॑विषययोपपत्तेव घस्येसमः 0 
ब्््म्य[० रूं० ७। १ |२ 


मान ज्ीजिये, पूर्वोक्त अमान (शब्द घट पट की तरह उत्तन्न होने के कारण अनित्य हे) 
का कोई प्रतिधादी इस तरह खण्डन करता है-- 
. घट और पट में यूर्तत्व ( साकारत ) हे और वे अनित्य हैं । 
किन्तु शब्द में मत्तंत्व नहीं है, प्रत्युत उसका विरुद्ध धर्म श्र्थात्‌ अमर्त्तत्व ( निराकारत्व ) 
है । इसी तरह घद का जो गअनित्यत्व धर्ं है उसका विरुद्ध,धर्म ( निव्यत्व् ) शब्द) होना 
चआाहिये। अर्थात्‌ यदि घट पद अनित्य है तो शब्द उनसे विरुद्धधर्मा होने के कारण 
नित्य होगा ।! मे क्‍ 
... इस तरह का खणडइन वेधस्यसम! जाति काउदाहरण है। इसका उत्तर या दिया जा. 
सकता है कि घट पट ओर शब्द में मर्तंत्व को लेकर वैधस्य है तो इससे यह नहीं सिद्ध होता 
है कि दोनों अत्येक बात में विरुद्धधर्मा हैं। एकाडीन वैधस्य से सर्वाड्रीन वैधर्स्य की उपपत्ति 
नहीं होती।. .#. हज पा 
३ ) इत्कपसम-- , 
“इृष्टान्तधर्म साध्येन समासजन्नुत्ककसमः (0. 














दि आल! आन की मी कल पा नल मम लक नह 3 .न भमनौ पाक के “४ काम ाकत अफक//आा० न 3 ४ कार +े 








० शुण हैं। वह ( १) कारणजनित (कार्य ) है, (२) अनिय है ओर (३) रूपवान्‌ है। यदि शब्द हे 


: में घट का पहला गुण ६ कायत्व ) होने से हम उसमें घट वाला दूसरा विशेषण ( अनित्य) 
भी जोड़ देते है, तो फिर उसमें तीसरा विशेषण ( रूपवान्‌ ) भी क्यों नहीं ज्ञोड़ दिया ज्ञाय ? 


अर्थात्‌ शब्द में जब घड की तरद्द कार्यत्व और अतित्यत्व है, तब उसमें रूप भी होना... 


चाहिये ।! हे हे, 
यह त्कर्षपम' ज्ञातिका उदाहरण हे ' 
( ७ ) अपकपसप-- 
“साध्य पममागाव॑ दृष्टन्तप्रतजयतोअकर्षसमः |! क्‍ क्‍ 
जैसे पूर्वोक्त अनुमान का इस तरह खंडन किया जाय--“घढ में तीन गुण है-- 


(१) रूप, . २) कृतकत्व और (३) अनित्यल। शब्द में रूप नहीं है | अतणव उसमें... 


कृतकत्त ओर अनित्यत्व भी नहीं होना चाहिये।” क्‍ 
इस तरह के खंडन का नाम 'अपकर्षतमः जाति है। क्‍ 
इन दोनों ज्ञातियोँ के उत्तर भी पुर्वोक्त प्रकार से दिये ज्ञा सकते हैं । 
७0. गा द 
( ४ ) वश्यसमं--- 
छे 
( ६ ) अवण्येसप-- क्‍ 
“स्थापनीयों बरयों विपर्ययादवरयस्तावेतों 
साध्यहष्टान्तनधर्मों विपयस्यतों वर्यावश्यसमों |! 


क्‍ वाप््यायन ७] १ | ४७ 
. मान लीजिये, पूर्वोक्त अनुमान पर कोई यह आपत्ति करता है-- 


घट दइृष्टान्त है। शब्द दार्शन्त है | तब दोनों में तुल्यरुपता रहनी चाहिये।अब हा 


.._ देखिये, दोनों तुल्य हैं अथवा नहीं । घट की अनित्यता का निश्चय है । किन्तु शब्द की अनित्यता . 


है 'खिद्ध करने का प्रयोजन है । इसलिये मालूम होता है कि शब्द की अनित्यता संदिग्ध है। 
.. तभी तो डसे सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। अगर घट की तरह शब्द में भी अनित्यता.. 
.._ का निश्चय रहता तो फिर अच्ुमान करने की क्‍या जरूरत थी ? इससे प्रकट होता है किघद 


जे में शनित्यता चर्म का निश्चय है, शब्द में उस धर्म का संदेह है। जब ऐसी बात है तब दृष्ठान्च ० 


क्‍ क्‍ मा ( घट ) झोर दाष्टरोन्त ( शब्द है 5 तुल्यरुपता कहा रही ई ओर यदि (दोनों की ठुल्यरूपता | क्‍ 
.. कायम रखना चाहे तो हमे दो में एक बात माननी पड़ेगीन्‍ू जप 
क्‍ (१) या तो शब्द की तरह घट में भी अनित्यता घर्म का खंदेह होना चाहिये। अथबा 
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(५) घट की तरह शब्द में भी अनित्यता धर्म का निश्चय होना चाहिये 
दोनों में कोई भी बात मानने से पूर्वोक्त प्रतिज्ञा ( शब्दोडनित्यः कृतकलातू घटवतू ) की 


सिद्धि नहीं होती | क्योंकि पहली अवरूथा में 'उदाहरण' अखिद हो ज्ञावा है, और दूखरी 
_ अवस्था में पक्ष! असिद्ध हो ज्ञाता है, फ्योंझि पक्ष का अर्थ ही है-- जिसमें साध्य का संदेह 
.. हो, निश्चय नहीं ।” और उदाहरण था पक्ष के अखिद्ध हो जाने पर साध्य की उपपत्ति ही 
.. नहीं हो सकती ।” 
क्‍ उपयुक्त दोनों आक्षेपों के नाम ही क्रमशः वरयसम' और अवश्यस्तम' हैं 


( ७ ) विकल्पसभ-- 
“घमस्यकस्य केनापि पर्मेण व्यभिचारतः 
हेतोः ताध्यानिचारोफों विकल्प समजातिता ।” 
.... “>ताकिकरणा, 
.. इसके अनुसार जातिवादी पूर्बोक्त अनुमान ( शब्दोडनियः कृतकलात्‌ घटवत्‌ ) का 
_ इस तरद खण्डन करेगा-- 
“घट में 'कतकत्ल' और 'गुरुत्व! दोनों धर्म मौजूद हैं। यहाँ ये दोनों धर्म सहचर हैं । 
क्‍ किन्तु वायु मे 'कृतकत्व! हे, _गुरलः नहीं । इससे ज्ञान पड़ता है, कि 'कृतकत्व' और द 5 
प्गुहत्व' ये दोनों घ॒र्मे नित्य सहचर नहीं हैं। इसी तरह 'गुरुत्' और अन्त्यत्व! को ले... 
. लीजिये। घट में इन दोनों का लाहचर्य है। किन्तु परमाणु में नहीं। परमाणु में 'गरतल!' है. 





है । इसी प्रकार 'यूर्तल” ओर 'अनित्यत्वः को ले लीजिये | घट में दोनों धर्म हैं। किन्तु किया. 

: में 'अनित्यल्व! हीते हुए भी 'गूत्त त्व' नहीं है। न्याय के शब्दों में यों कहेंगे कि क्रिया में जो. 
.. श्रनित्यत्व है वह मृत्तत्वव्यभिचारी है। इसी तरह सभी धर्मों में परस्पर व्यभिचार देखने में . 
 झाता है। अर्थात्‌ एक के विना भी दूखरा देखने में श्राता है।जब ऐसी बात है तब 
कृतकत्वः और 'अनित्यत्व! में ही क्‍यों अव्यप्तिचारी भाव मान लिया ज्ञाय ? अतः 


हुए भी नित्य माना जा सकता है? क्‍ 
उपयुक्त खण्डन शैत्री को 'विकल्पसभ' जाति कहते हैं । 
(८) साध्यत्तम 
.. साध्यदष्टान्तयों पर्मोवकत्माहुभयताष्यलात साध्यसमः 8 
| ““न्या< छू७ थू।6॥93 


डिलनबननट तन न»«++कं__कन्‍नन-+- 3० 5०नम उस नमन... <-२०-.२०९०. 











किन्तु 'अनित्यत्व? नहीं । इससे सिदध होता है कि इन दोनों धर्मों में भी नित्य खाइजर्य लीं हक 


धुल्द्‌ में अनित्यत्व व्यमिचारी ऋतकत्व भो रह सकता है । सागंश यह कि शुब्र कार्य के । । ० 




















भारतीय दर्शंन परिचय या .. श्पूइः |. 





>22मपकतामंपा पक 


मान लीजिये, जातिवादी पूर्वकथित अशुमान का इस प्रकार खयणइन करता है-- 
“धदि घट के समान शब्द हे, तो शब्द के छामान पट भी होना चाहिये। यदि शब्द 


का अनित्य होना बाध्य है, वो घट का भी साध्य है।नहीं तो घट और शब्द का साध 
कैसे रथापित होगा 5 ; 
| व्ष्टान्त को भी झाध्य कोदि में खोंच लाया ण॑ हे | इसका नाम साध्यसय' 








400७४ 


जाति है 

ग्ेट-पूर्वाक्त जातियों का उत्तर यों दिया जा सकता है कि दृष्टान्त में दार्शान्त के सारे धरम बहीं 
मिल सकते । यदि सब मिल जायें तो फिर वह दृष्टान्त ही नहीं कहला खकता। दृश्टान्त में साध्य से एक 
देशीय समावता रहती है । यदि सबदेशीय समानता रहे तब तो उसमें ओर खाध्य में तादालय (अमभेद) 
साबन्ध हो. छायगा। अर्थात्‌ दोनों में कोई भेद ही नहीं रह ज्ञायगा। अतएव आशिक वैधस्ये को ल्ोकर 
साध्य की सिद्धि में दूषण देना ठीक नहीं । ः द 


( & ) प्रापिसम ) 
(१०) अप्राप्िसम क्‍ 
क्‍ “प्रष्यसाध्यमग्राप्य वा हेतो। आप्त्याविशिश्त्वात्‌ 
अग्राप्या असाधकत्वाच प्राप्त्य्रापिसमो? 
“+त्या, सू, ९१७ 
मान लीजिये, पूर्वोक्त अशुमान पर जातिवादी यह शंका करता है-- द 

.._ “तुम हेतु देकर खाध्य को सिद्ध करते हो। अब यह बताओ कि हेतु ओर साध्य, 
.. दोनों में सम्बन्ध पाया ज्ञाता है या नहीं ! यदि कहो कि हाँ, तब यह कैसे निश्चय होगा कि _ 
कौन किसका साधक है और कौन किसका साध्य है | ओर यदि कहो कि नहीं, तबतो 
... सस्बन्ध के अमाव में साध्यन्शाधक भाव होना हो असंभव है।”? पे 
ः हेतु ओर साध्य में सम्बन्ध दी प्रापि मानकर ज्ञो खश्डन किया जाता है उसे 
. ग्रापिसम', और अपग्राप्ति मानकर ज्ञो खण्डन किया जाता है उसे 'अग्राधिसम! कहते है।... 
















"ैट---इन दोनों का उत्तर गौतम यें देते हैं कि साध्य की सिद्धि प्राप्ति और अप्राप्ति दोनोंही 


झवबरथाओं में देखने में आती है । जैसे, घट की निष्पत्ति कर्ता, कारण ओर अधिकरण के सम्बन्ध से होती । 


2 हट ४ ;॒ हे । इसके विपरीत झभिचार [ गुपन्मन्न्न दि ) ह्वबरा पीड़ा पंहुचाने पर भंजुन्य को हेतु को अग्राप्ति होते टुुु . सा कु 3 हे डे कप 


... ओी पीड़ा का अनुभव होता है। 





(हल ंकध्धज ० आप 


.. “हष्टन्तस्य कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानात्‌ प्रसज्ञसम/ _ 


| आया, सू शेर... 


























30 ... स्थाय दर्शन 








७७७७॥७॥७॥७७४७७७॥७७ए॥७७४ए७४४४४७४७७/७४॥७एए॥७॥/७ए७७७७७॥७७७७७७७७७७७७॑ााााआााा भा कक तन बी न न नवमरन नमन मदन कम बनने ज मील मदन मदद मिलन तनमन दमन नकल ४2३० पय ॥/:ब 








यार रपसिकेककपरी पक 


मान लीजिये पूर्वोक्त अजुमान ( शब्दोषनिय। कृतक़लात्‌ घटवत्‌ ) का कोई इस तरह 
प्रत्यवस्थान ( दूषण ) करता है-- क्‍ 

“शब्द की अनित्यता सिद्ध करने के लिये आप पट का दृष्टान्त देते है। किन्तुघट.... 
अनित्य है इसका क्या प्रमाण ! आप कहियेगा कि घट पट की तरह कार्य है, अतणब अनित्य.. ः 
है। किन्तु पट कार्य है इसका क्या प्रमाण ! इसी तरह आपका प्रत्येक खाचन साध्य होता... 
ज्ञायगा ओर श्राप अपने प्रतिज्ञात साध्य को कभी सिद्ध नहीं कर सकेगे ।” 


ऐसे खण्डन का नाम प्रसड्डसम है । 
नोट--इसका उत्तर सूत्रकार मे अगले सूत्र में दिया है--- 











'अदीपोपादानग्रत्ज्ञ निवच्चिवत्तद्विनिवत्ति:” 


व्ण्ण्ण्यं, पं, ९११०७ 
शर्थाव---ऐसी आपत्ति बरने ले अनवस्था दोष आ जाता है। प्रत्येक प्रमाण का प्रमाण देने 
लगिये तो कभी भन्त ही नहीं होगा। और न ऐसा करने की आवश्यकता हद्वी है। क्योंकि दृष्टान्त तो 
श्रशात वस्तु को बोधगग्य बनाने के किये होता है । जिस तरह दीपक अन्धकार में निहित वस्तु को द 
झालोकित कर दिखल्ााता है उसी तरह दृष्टान्त संद्ग्धि विषय को स्पष्ट कर दिखल्लाता है। जिस । 
तरह दीपक को देखने के लिये दूसरे दीपक को आवश्यकता नहीं पड़ती, उच्नी तरह इष्टान्त को समझने 
के लिये दूसरे दृष्टान्त की आवश्यकता नहीं होती । क्योंकि दृशनन्‍्त तो ड़सी का दिया जाता है जो बिल्कुल हु 
प्रसिद्ध और परीक्षित है । क्‍ रा, 

















१२ ) प्रतिदृष्ान्तसम्‌-- 


: प्रतिदष्ट न्तेन प्रत्यवस्थानात्‌ प्रतिदशन्तसम:? । 
अन्या, से, हवा ४ >>... 


प्रतिदशन्‍्त ( प्रतिकूल दृश्टान्त ) देकर जो खण्डन किया ज्ञाता है उसे परतिदष्टान्तसमः 
कहते है । 
मान लीजिये, किसी ने कहा-- 
त्मा क्रियावान्‌ हे ( साध्य ) 
योकि वह क्रिया के हेतुरूपी गुण से युक्त हे ( हेतु ) 
जैसे वायु ( उदाहरण ) है मम कह ॥क वीक, 
यहां वायु का दृश्ान्त देकर आत्मा को क्रियावान्‌ सिद्ध करने की चेष्ठा की गई है। 
.... अब इसपर दूखरा व्यक्ति आकाश का दृष्टान्त देकर कट्दता है-- 'अमृत्त आकाश की 
. तरह अमर्त आत्मा भी निष्किय है रा द 












यह ग्रतिदृष्टान्तसम का उदादरण है । क्‍ 
नोठ--इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि केवल इृष्टान्व के बल्ध पर खण्डन था मणडन नहीं 
किया जा सकता | हेतु ओर साध्य में व्याप्ति सम्बन्ध रहना आवश्यक है | 
 ब्रागुकत्ते। कारणाभावात्‌ अनुतत्तित्मः 











“-मया, स्‌. ६।१॥१२ 
उत्पत्ति से पूर्व कारण का अमाव बतलाकर ज्ञो खए्डन किया ज्ञाय उसे अनुत्यत्तिसम? 
कहते है । । ा 
इसे ये। समझिये । शब्द की अनित्यता को लेकर जो अनुमान कहा गया है, उसपर 
कोई व्यक्ति यह एवराज़ पेश करता है-- फ 
“जब शब्द असुत्पन्न था (अर्थात्‌ जब उसकी उत्पत्ति नहों हुई थी) तब उसमें 
ऋतकतव! कहाँ था ! ओर छब उसमे छतकत्व नहीं था तब उसे नित्य मानना ही पड़ेगा। 
ओर जब उसमे नित्यता मानेगे तब फिर उसकी उत्पत्ति क्येंकर हो सकती है! अर्थात्‌ रा 
नित्यत्ववक्त शब्द कभी अनित्य नहीं हो सकता 0 
... यह अनुत्पचिसम का उदाहरण हुआ । 
 लोट>“इसका उत्तर नैयायिक लोग यों देते हैं कि उत्पत्ति से पहले तो शब्द था ही नहीं । ओर जब 
. उसका अस्तित्व ही नहीं था तब फिर नित्यत्व केसा ? 
( १४ ) संशयसम --- 
“मामान्यद्शन्तयोरेन्द्रियकले समाने नित्यानित्यताधम्यात्‌ सेशयसम:?? 


७०००० ऐे। है ६) सु+ भर १४ ः ह 
खंशय फे हारा ज्ञों खण्डन किया जाय, वह 'संशयस्तम' कदल्लाता है ? 


. मान लीजिये, पूर्वा क अजुमान ( शब्दोशनित्य/! ) पर कोई यह आक्षेप करता है-- ; 
*अनित्य घट और नित्य गोत्व आदि ज्ञाति दोनों इन्द्रियग्राह्य है। शब्द भी इन्द्रियग्राह्मय- 
होने के कारण, नित्य ओर अनित्य, दोनों का सम्रानधर्मा है। ऐसी अवरू्था में उसकी 
नित्यता वा अनित्यत्रा का निश्चय केसे हो !” 
क्‍ यह संशयसम का उदाहरण है। 
(१४) प्रकरशणसम-- 

उमयपताधपम्यथात प्रकियासिद्धे! प्रकरणसमः । 


भ हा 00 00% 
00 
की “् 


है व-न्या० सु० (३१6 
पत्ष श्रोर प्रतियक्ष की प्रत्ृ॒त्ति शो प्रक्रिया कहते है। जरा दोनों ( नित्य ओर अ्नित्य 9)... 


.... का खाधर्म्य दिखलाकर प्रक्रिया की सिद्धि धो वहाँ प्रकरणत्तम जानना चाहिये। 


भारतीय दृर्शश परिचय... ४३ 





























रद ............._॥३॥॒॥ च्याय दर्शन 


| फिलीफकिनलनीयत+ --्वसिकमाक. पाना, 





... जैसे, गोल ( बित्य ज्ञाति ) में इन्द्रियप्राह्वत्य है। और पट ( अनित्य व्यक्ति ) में 
भी इन्द्रियभाहात्व है। 
अतएव्‌ नित्य और अनित्य दोनों सम्ानथर्मा है। यहाँ शब्द के इन्द्रियप्राह्यत्व को 
लेकर एक पक्ष घट के खसाथस्थ से उसे अनित्य सिद्ध करता है। दूसरा पक्ष गोत्व के 
साधर्म्य से उसे नित्य सिद्ध करता हैँ । 
यह प्रकरणुसम का उदाहरण हुआ | 


( १६ ) अहेतुसम--- 
“त्रकाल्यासिद्ध हँतोरहेतुसमः” 
““म्थ५ ९३७ ७१३) १०७ 
.. तीनों (थूत, भ्रविष्यत्‌ और वर्तमान ) कालों भें हेतु की असिद्धि द्खिल्लाकर जो 

खणडन किया ज्ञाता है उसे 'अहेतुततम' कहते हैं 

उदाहरण--“घद का हेतु ( साधन ) कया है ? इसका उत्तर लोग देते है--जाक, डंडा 
इत्यादि । अच्छा, अब यह हेतु (जैसे चाकू ) घद हे पूर्व रहकर कार्य करता है या घठ के 
पश्चात्‌ रहकर ? यदि घड के पूर्व मानते है वो उस खमय घद का अस्तित्व था ही नहीं, फिर 
उसका कारण कैसे होगा ! यदि पश्चात्‌ मानते हैं तो सी कारण की सशिद्धि नहीं होती, 
प्यौंकि उसके पहले ही घद ( कार्य ) हो जाता है। यदि दोनों को समकालीन मानते हैं तो 
यह भी ठीक नहीं | घर्वोकि युगफ्त्‌ (एक साथ) होने से, गो की दाहिनी ओर बाई सोंगों के 
समान, दोनों में काय कारण भाव सिद्ध नहीं होता।” 

नोद--इसखका उत्तर नेयाग्रिक लोग कों देते हैं कि कारण कार्य के पहले रह कर उसे सिद्ध 
करता है । उस समय काय का अभाव कारण का वाधक नहीं प्र्यतत साधक होता है, कत्रोकि जब कार्य नहीं 
था तभी तो कारण के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई । 


( १७ ) झथापत्तिसम-- 
“अथापितित: प्रतिप्षसिद्धे रथापत्तिप्तमः? 


है 


२ 


हि 


क्र क्र 


क्‍ क्‍ "लय [0 रू७ १२१ 
एक बात के कहने से जब दूसरो बात की प्रतिपत्ति हो तो उसे “अथपत्तिः कहते हैं 
बहाँ खीच-तानकर अ्र्थापत्ति के द्वारा खरडन किया ज्ञाय बर्दोँ अथापत्तितमः ज्ञानगा 
चाहिये । कु 
जेले, किसी ने कहा. द 3 2 द 
शब्दोउनित्यः ( शब्द अनित्य है ) 
कइंतकलातू ( उत्पन्न होने से ) 
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अब यहाँ कोई इस तरह खण्डन करने लगता दै--शब्द अनित्य है' ऐला कहने 
से बोध होता है कि शब्द के अतिरिक्त और समी कुछ बित्य है। “उलन्‍्त होने के कारण! 
देखा कहने से बोध होता है कि इस हेठु के अ्रतिरिक्त और जितने भी हेतु है खो वित्यता के. 
साथक हैं। यदि यही बात है तो हम दूसरा देतु ( जैसे अच्युष्धता ) देकर शब्द को नित्य. 
सिद्ध करते हैं। जैसे, 





“शब्दों नित्य: ( शब्द नित्य है ) 
अस्पष्टवात्‌ ( क्योंकि उसका ह॒पर्श नहीं होता )।” 
यह अथांपतिसम! का डदाहणण हुआ । द 
भो2-- इसके उत्तर में नैयाविक लोग कहते हं-«“बाह, यह तो अच्छा तक निडाला । आर 
इसी तरह अर्थापत्ति करने लगो तब तो 'भारा घट साकार है? कहते से यह अथ निकालोगे कि हल्का ह 
पट निराकार है ! 'आम मीठा होता है” कहने से यह नहीं बोध होता कि कटहल और 
ज्ञामुन मीठे नहीं होते । अतएव ठुग्दारो यह आपति निम्ुज्ञ ह। 
( १८ ) अविशेषसब-- 
८ एक धर्मोपपत्तेंरविशेषे सवाविशेषश्नसज्ञात्‌ सद्भावोपपतेरविशेष्सः/! 
च्व्ष्ण्ण्स्य के सु “१४२६ 
पूर्वा्त अलुमान ( शब्दोइनित्यः ) को ले लीजिये | इसपर फोई कहता हे 
“घट और शब्द में 'कतकल' की उम्रयनिष्ठता लेकर तुम्न दोनों की अविशेषता 
( सामान्यता ) ख्थादित करते हो और इस तरथ शब की अनित्यता सिद्ध करते हो | किन 
इसी तर्कप्रणाली के अशुखार हम कह खकते हैँ कि संखार फे सभी पदार्थों में सता (अध्तित्व) 
गुण मौजूद है। श्र्थात्‌ छत्ताथम सर्वपदार्थनिष्ठ है।फिए सभी पदाथों मे अविशेषता क्मों 
नहीं मानी आय $ और एक का शुण दुसरे मे क्यों नहीं आरोणित किया जाय 8 
इस प्रकार का प्रत्यवश्थान (खश्डनो) करना अविशेषतम' कहलाता हे । 


नोट--इसका उत्तर यह हैं कि सामान्‍य घसम की उपपत्ति होने से विशेष घर्म की उपपत्ति नहीं द के कु 
होती । गो और अऋश्व में एक ही सामान्य धरम € चतुधादत्व ) रहते हुए भी गो का शिशेष घसे शक्ति 


( खोंग का होना ) अध में नढीं पाया जाता। 


१६ ) उपपचिसम-- 
..._ “उम्रयकारणोपपत्तेरप्पत्तिसमः? दमन 
_ ज्चञाा्यू० सं० ह १ २२ 


...._ दो विरुद्ध कारणों की उपपत्ति दिखलाते हुए खण्डन करने का नाम उपपतिसमः है।... 
.. जैसे, पर्वोक अशुमात ( शब्दोअनित्य! ) पर कोई कहे-- हल 









02 ५ ... न्याय देशने 
ह हा | हि धष्दू मे अनगित्यता व खलाथक ब्घाररु ( " ऋझतकत्व ) प्रिलता है दी उसमें वल्थेलों 


का साधक कारण ( अस्पष्टल) भी मिल्नता है। जब दोनों विरुद्ध कारणों की उपपत्ति 
होती है, तब शब्द को नित्य भी मानना पड़ेगा ॥! 

नोट--यह उपपत्तिप्तम का उदाहरण हुआ । इसके उत्तर में नेवायिक कहेंगे कि हम क्ृतकत्व 
साधन के द्वार शब्द की अनित्यता सिद्ध करना चाहते हैं। जब तुमने हमारे दिये हुए साधक कारण की 
उपपत्ति स्वीकार कर ल्ली ( कि कृतकतव अनित्यता का साधक है) तब फिर सारा रूगढ़ा ही ख़तम हो 
_गया। हम तो इतना ही स्वीक्वार करवाना चाहते थे। 





(२० ) दपतलब्धिसप--- 
५निर्दिष्कारणामानेप्युपल्रस्भादुपलब्धिसम:” 
चल्ण्ण्म्ज 0 ० १) ॥ १३७ 
निर्देष्ठाकारण के अभाव में भी साथध्यूकी उपलब्धि दिखलाकर जो खश्डन किया 
 ज्ञाय[उले 'उपलब्पितम! कहते है। 
जले, “पर्वतों वहिमान्‌ धूमात्‌” (अर्थात्‌ पद्दाड़ पर अग्बि है; क्योंकि वहाँ चुआं 
देखने में आता है ), इसपर कोई इस तरह आक्षेप करता है-- 
“जहाँ घुआओँ कारण नहीं रहता वहां सी तो आग (खाध्य ) देखने में आती है, जैसे 
 अज्ञते हुए लोह खण्ड में । इस लिये धूम 'को अग्नि का साधक मानबा ठीक घहीं |? 
यह 'उपलब्धिसम! का उदाहरण हुआ ! 
.. जोद--इसमके उत्तर में नैथायिक कहेंगे कि कारणाम्तर से भी यदि साध्य की उपपत्ति होती है तो 
क्‍ इसे हमारा क्या हज है ? कहीं एक हेतु ( घूम ) से अग्नि का अजुमान होता है, कहीं दूखरे हेतु ( प्रकाश ) 
से, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि एक हेतु दूसरे हेतु का बाधक है । क्‍ 


(२१ ) अलुपल्ब्धिसम 


“तदनुप्ल्ब्घेरनुपल्म्भादभावत्तिद्धों तद्रिपरीतोषफत्तेरनुपलब्धिसमः ? 
ब्ल्या० सु० * | १] २६ 
...... अलुपलब्धि की अछुपलब्धि दिखला कर जो खण्डन किया जाता है उसे 'अनुप- 
.. लब्धितम! कहते है। नीचे दिये हुए उदाहरण से यह बात हपष्ट हो ज्ञायगी 
.... नैयायिकों का कहना है कि “शब्द नित्य नहीं। क्योंकि उच्चारण के पूर्व और पश्चात्‌. 
... उसकी उपलब्धि नहीं होती ७” यद्‌ इसपर कोई यह:कहे कि “जिस तरह मेधाच्छादित सूर्य हक 
. की उपलब्धि नहीं होती, उली तरह किसी भ्रावरण से आवृत होने के कारण शब्द की... 





.._ उपलब्धि नहीं द्वोती, अर्थात्‌ शब्द का अस्तित्व निद्धित रहता है,” तो यह भी ठीक नहीं।.. 





नि कम 
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क्योंकि मेघाच्छादित सूर्य का आवरण (मेघ ) प्रत्यक्ष देखने में आता है। किन्तु शब्द 
का कोई आवरण देखने में वहीं श्राता। इसलिये आवरण के अभाव से शब्द का अभाव भी 
सिद्ध होता है। अर्थात्‌ शब्द का भाग्माव और पश्चाद्भाव मानना ही पड़ेगा 0... 
इसपर जातिवादी यों खण्डन करता है-- आओ 
“आप कहते हैं कि आवरण की उपलब्धि नहीं होती। इलीलिये आप आवरण का 
अभाव मानते हैं। कित्तु जिस तरह आपको आवरण की उपलब्धि नहीं होती उसी तरह 
आवरण की अनुपलब्धि की भी तो उपलब्धि नहीं होती। यदि अनुपलब्धि फे बल पर आप 


आवरण के अभाव की सिद्धि करते हैं तब उच्ली ( अनुपल्नग्धि ) के बल पर हम आवरण 


की अनुपलब्धि' का भी अभाव सिद्ध करेंगे। इस तरह आवरण की उपलब्धि सिद्ध हो 
जआायथगी ।? 

यह खण्डन 'अनुपलब्धितम! का डदाहरण है । 

नो5--इसके उत्तर में नेगरायिक कहते दें--“अन॒पत्तव्धि तो स्वयं उपलब्धि का अभाष है | 
फिर उसकी उपलब्धि या अनुपल्ब्धि केसी? क्‍या कहीं भावः का भी भाव और “अभाव का सी अभाव 
होता है ११ 


( २२ ) अनित्यसम-- 


“साधरम्यात्तल्‍्यपर्मोपपत्तेः सवानित्यतप्रग्नज्ञात्‌ू अनित्यसम 
व्व्ण्ण्ण्से 5३! है) श्सूक 8१34 


मान लीजिये, पूर्वोक्त अनुमान (शब्दोइनित्य)) का कोई इस तरह खण्डन करता है--.. ह * 
“अनित्य घट के साधस्यं से जब शब्द की अनित्यता सिद्ध होती है तब सभी पदार्थों... 
. की अनित्यता क्यों नहीं खिद्ध हो सकती ? क्योंकि सभी पदाथों के लाथ घट का कुछ न. 


कुछ साथर्म्य तो है ही। कम से कम सत्ता? धर्म ( होवा) तो सब पदार्थों में समान है। 
ऐसी हिथति में सत्ताशुणयुक्त घट के साधस्य से हम आत्मा और आकाश' को भी अनित्य _ 


.. क्यों नहीं मान ? 


यह “ अनित्यसम ? का उदाहरण हुआ | द रे 
लोट--इसके ड्तरम नैया यक कहते हे कवि केवल खाधम्य ध्य की उपपत्ति नहीं होती ्‌ | 


...साध्य-साधक भाव रहना भी आवश्यक है। 'कृतकत्व” में अनित्यता की साधकता है, “सत्ता? में नहीं। झतएच सा 
..._ खत्तागुणविशिष्ट प्रत्येक पदाथ में अनित्यता की सिद्धि नहीं हो सकती। द 


(२३ ) नित्यसबन-्- 


रा पा 'पनित्यमनित्यमावादनित्ये नित्यत्वोपपत्तेनित्यसम/? हे 
. #«जया० स० ४१४ 
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मात्र लीजिये, पूर्वा्त अनुमान [ शब्दोडनित्यः ) पर कोई यह प्रश्न करता है 
“तुस्हारी प्रतिज्ञा है कि शब्द अनित्य है।! अरब यह बताओ कि शब्द की यह अनित्यता 
नित्य है या अनित्य ? अ्रगर कहो कि अनित्य, तब तो अनित्यता के अभाव से शब्द नित्य 
सिद्ध हो ज्ञायगा | और यदि कहो कि नित्य, तब भी धर्म के नित्य होने से घर्मी ( शब्द ) को 
नित्य मानना पड़ेगा 
यह 'अनित्यसम' का उदाहरण हुआ ः ््ि 
मोह-- इसका उत्तर यो दिया जा सकता है कि हमें तो शब्द की अनित्यता सिद्ध करने से 
अयोजन है । “अवित्यता! की वित्यता या अनित्यदा का तो कोई प्रश्व ही नहीं उठता। इसक्षिये यह सवाल 
ही गलत है। 





( २४ ) कार्येसम-- 


“प्रयलकायानेकत्ाात्‌ कार्यसमः 
*“लय[० सू७ &॥१३५ 
शब्द बाजे श्रधुमान को ले ली जिये । 
“शब्दो नित्य: प्रयत्वावन्तरीयकतलातू |! 

(अर्थात्‌ प्रयत्न के अनन्तर शब्द का भाव होता है, अतणव वह अनित्य है । ) 

इसका खणडइन प्रयत्त काय की अनेकरुपता दिखला कर यो किया ज्ञाता हिल्‍्-» 

“प्रयत्न के अनन्तर अविद्यमान वह्तु की भी उत्पत्ति होती है (जैसे घट का निर्माण) 
ओर विद्यमान वस्तु की भी अभिव्यक्ति होती है (जैसे, धृगर्स ले झल निकालना )। प्रयत्न 
साध्य होने से ही किसी वस्तु का प्राथभाव खिद्ध नहीं होता ( शथीत्‌ यह नहीं कहा जा 

. सकता कि वह पहले से विद्यम्राव बहीं है)। अतएब ग्रयत्नानन्तरभाषित्व हेतु देकर 
शब्द की अनित्यता खिदथ नहीं की ज्ञा सकती 

यह 'कार्यसभ! प्रत्धवष्थान का उदाहरण है 

नोट-इश्तका उत्तर नैयाबिक यह देते हैं कि प्रयत्न के द्ाश अभिव्यक्ति वहीं होती हे जहाँ पहले 
किसी व्यवधान के कारण अलुपत्तब्धि रहती है। भूगर्भस्थ जल और हमारे बीच में व्यवधान है, अतएच 

.. डउप्तकी उपल्ब्धि तबतक नहीं होती जबतक व्यवधान दूर नहीं किया जाय | इसी तरह आजत आकाश का. 
रे . आवरण हटा देने ले. उसकी अभमिव्पक्ति होती है। किन्तु शह्द में तो को बात है ही नहीं । उसकी अलुप« द 
आम व्धि आवरणजत्य नहीं है, झतः अभावजन्य है। तब उसे पहले से विद्यमान कैसे माना जा सबता है ? अतः 

हा रा अयत्य के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उपपत्ति होती है। इसलिये वह अनित्य सिद्ध होता है| 























॥९, 8 
| हा की 8 
| ५३ 0 
५ ४20 
आग हे 2 


[ निम्दस्थान का अथ--निम्नहस्थान के प्रमे३*प्रतिशाहनि--प्रतिज्ञान्तर --प्रतिज्ञाविरोध--प्रतिश[संन्यास -«« 
देलवस्त (>भर्थान्तर - अपारथक--निरर्थक--अविज्ञातारथ --अज्न -- अननु भाषण--न्यून--अधिक “- अरप्राप्तकाल--- 
पुनरत्त *-अप्रतिभ[--विश्षेर--मतानुजशञ --पर्यनु तेज्योपेक्षण--निरनुयोज्यानु योग >«अपसिद्धान्त--हेत्वाभास ] 


निग्रइस्थान का अथे-... निश्रहरसुथान का अर्थ है “निम्रहस्य पराजयस्य (खलीकारस्य वा) 
स्थानम्‌” अथांतू हार था तिरहकार की जगह । 

शाल्यार्थ में ज्ञोब्जी अ्रवस्थाएँ पराज्ञय की सूचक हैं, जिन-जिन बातों से वादी को 
अपने छुं ह की खानी पड़ती है और निन्‍्दृभाजन बनना पड़ता है, उन्हे “निग्रहस्थान! कहते हैं । 
निग्रहस्थान का अर्थ है निन्‍दा या तिरस्कार का स्थल | जिल हथल पर पहुँचने से हार समझी 
जाय ओर भत्संता खहनी पड़े, उसीका नाम निश्रहरुथान है। 

गौतम 'निप्रहस्थान! की यों परिभाषा करते हैं-- 

“विग्रतिपत्तिरग्रतिपत्तिश्व निम्रहस्थानम्‌”? 
द “+त्या, सू, ॥३१६ 

अर्थात्‌ अपने पक्त का प्रतियादून अज्ुचित रूप से, नियम के विरुद्ध, करता ( विश्रति- 
पत्ति ), अथवा अपने पतक्त का प्रतिपादन नहीं कर छकता (अग्नतिपरत्ति), (निम्नहस्थान' कहलाता 
है। मान लीजिये, प्रतिवादीने आपके पत्त में ज्ञो दोब द्खिलाये हैं उनका उद्धार आप नहीं 


..._ कर सकते अथवा उसके प्रतिपादित पक्ष का खदडन नहीं कर खकते तो आप निम्रहस्थान . 
.. में चले जाते हैं ( अर्थात्‌ पराज्ञित समके ज्ञाते है)। आम 


निग्रहस्थान के प्रभेद--गौतम+तिम्तोक्त बाईस प्रकार के निश्रहस्थान बतलाते हैं-- कट 
(१) प्रतिन्न!हानि | 
(२) ग्रतिन्नान्तर 
(३) गतिन्नाविरोध 
(४) अतिन्नासंन्यास 



































६६२ .... न्‍न्‍यांय दुशनं 


शोक तर वन दकन>»- मय नक.न»+-०५७५४४ ५५, ता अलबन कल कलम 


(५) हेत्वन्तर 

(६) अथान्तर 

(७) निरथंक 

(८) अविज्ञाताथ 

8) अपार्थक 

१०) श्रग्राप्तकाल 

23 428 

१२) अधिक 

१३) पुनरुक्त 

१४) अननुभाषण | 
१५) शभ्रज्ञान 

१६) अग्रतिभा 

१७) विज्ञेप 

१८) बतानुन्ञा 

१६) पयनुयोज्योपेत्तणा 
(२०) निरनुयोज्यानुयोग 
(२१) अपतपिद्धान्त 
(६२) हलाभास | 
अब प्रत्येक का लक्षण और उद्याहरण दिया ज्ञाता है । 


( १ ) प्तिव्वाहनि-- 





7 रललरकका कस पापन्‍ “व पमक" “कह पक, <9-०१९६८०५.' 














“प्रतिष्टन्तधमाभ्यनुन्ना स्वह्ष्टान्ते प्रतिन्नाह्मनिः* 


क्‍ ““च्या, सू, ९ | २ | २ 
. श्रपने दश्टान्त में प्रतिकूल दशन्त का घर्म मानलेने को ' ग्रतिज्ञाह्मनि! कहते हैं अर्थात्‌ 
हा द गम अपने पक्ष में परपत्ष के धर्म को स्वीकार करने से प्रतिज्ञाह्मनि! होती है। 
.......  किल्लीने प्रतिपादन किया--“शब्द्‌ अनित्य है (अ्रतिज्ञा ), 
पे हा, होने के कारण ( हेतु ), घट के समान ( इंष्ठान्त )।7. - कि 
0... जब इसपर प्रतिफत्ती प्रतिकूल दष्ान्त देकर खए्डन करता है-- 


“ताल ( पोल आ्रादिआति) भी दो इश्द्रय का विषय है तो भी बह रित्य है 


इन्द्रिय का विषय 
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रकम कन्या ३# किए पिए ५ ० ७2००३ के २०/भलद कक अक-+ पिन में जद का महक ९३५; ०. नया २+भ-कत कम. लक, 


इस पर वादी कहता हे--“यदि जाति नित्य हे तो घट भी नित्य हो |” ऐसा कहने 
से अपने दृष्टान्त (घट ) में प्रतिदद्ान्त का धर्म ( निव्यता ) मानलेना पढ़ता है। यानी 
अपने पक्ष का त्याग ओर प्रतिवादी के पक्ष का स्वीकार हो जाता है। अपना पक्च छोड़ना 
अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ना है, क्योंकि प्रतिज्ञा ही को लेकर तो पत्त है। झतणव यहाँ बादी 
प्रतिन्ञाह्यनि नामक निम्रहस्थान में पड़कर पराज्ञित सम्रा ज्ञायगा | 


( २ ) प्रतित्वान्तर-- 
“अतिज्ञाताथग्रतिषेषे पर्मविकत्पात्‌ तद्निर्देश: अतिज्ञान्तरमू? 


“नया, सू ९२३ 
प्रतिषाय विषय का खण्डन हो जाने पर उससे विशिष्ट प्रतिज्ञा का आश्रय लेना. 
प्रतिन्ञान्तरः कहलाता है । द 
पूर्वा्त उदाहरण को ले लीजिये। बादी घट का रृष्ठान्य देकर शब्द की 
अनित्यता का प्रतिपादन करता है। प्रतिवादी 'जाति! ( सामान्‍य ) का प्रतिदष्टान्त देकर 
उसके प्रतिपादित अर्थ का प्रतिषेध करता है| इस पर वादी कहने लगता है-- 
क्‍ “हां, इन्द्रिय-विषय होते हुए भी जाति नित्य है। किन्तु वह सर्वंगत है इसलिये 
नित्य है। घट और शब्द खबगत नहीं हैं, इसलिये अनित्य हैं 7? 
अब यहां बादी ने दूसरी प्रतिज्ञा का आश्रय लिया कि शब्द सर्वगत नहीं है!। उसकी पहली 
प्रतिज्ञा थी कि शब्द अनित्य हे।! इसकी सिद्धि के लिये उसे साधक हेतु और दृष्टान्त का आश्रय 
लेना चाहिये था, न कि एक दूखरी प्रतिज्ञा का | अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को देतु-दष्टान्त द्वारा 
सिद्ध नहीं कर, वह दूसरी प्रतिज्ञा कर बैठत! है। इसलिये उसका परव्वपत्त प्रतिपादित नहीं... 
होता ओर वह पराजित समझा जाता है। इसको प्रतिज्ञान्तरर नामक निम्नहस्थान कहते हैं।.... 


( ३ ) पतिज्ञविरोध-- 
...._प्रतिब्हलोगितेषः प्रतिनज्ञाविरोध! ॥! 


है हे या, सू, (२४ द रा 
32 जहाँ प्रतिज्ञा और देतु दोनों में परह्पर विरोध हो ज्ञाय, वहाँ अतिज्ञाररेधः नामक... 
.. निम्रहरुथान समझना चाहिये। । हा 


. डदाहरण--किसीने यह प्रतिपादन किया-- 


द्र्ब्य शुख से भिव्न हे ( प्रतिज्ञा ) | रुप आदि ( गुण ) पे प्निस्न पदार्थ की अजुप- | | हे 


.. जब्चिदोने से (हेतु)! .. 








श्छ....... ्यथाय दर्शन 
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॥७आजणा थक 


यहाँ प्रतिज्ञा ओर हेतु दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यदि रूप आदि शुण से भिन्न 
पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती तो दृब्य की विभिन्‍मता कैसे छिद्ध होगी ? और यदि द्वव्य 
विभिन्‍न है, तब भिन्‍नता की अज्जुपलब्धि कैसे खिद्ध होगी । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा मानते है तो देतु 
कट जाता है श्जोर देतु को लेते हैं तो प्रतिशा कढ जाती है। (यह उसी तरह हथा 
 जैले कोई वकील डलटी बहल करने लगे ओर ऐसी युक्ति दे जिससे उस्चकी शपनी ही 

बात कट जञाय ) | इसको ग्रतिनज्ञाविरोष करते हैं।. 

( ४ ) पतिज्ञासंन्यास-- 
.... “भक्षप्रतिषेते प्रतिज्ञाताथापनयन प्रतिज्ञासंन्यासः ।? 








“>लया, रू, ९|९।९२ 
पत्त के खण्डित होमे पर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देवा अ्रतिन्नासंन्यात! वहलाता है। 
:. शर्थात्‌ अपना पक्ष कट जाने पर यदि कोई अपनी बात से भागने लगे तो वहाँ 'अ्रतिन्नासंन्‍्यात्त! 
नामक निश्रदृश्थान समझना चाहिये। 
उदाहरणु--किखोने प्रतिषादन किया 
/शुब्द्‌ अनित्य है (प्रतिज्ञा )। इन्द्रिय का विषय होने से ( हेतु ) ।” 
अब इसपर दूखरा खण्डन करता है-- 
“जाति इन्द्रिय का विषय होते हुए भी अनित्य नहीं है। इसी तरह शब्द भी 
अनित्य नहीं है।? क्‍ 
अब वादी देखता है कि उल्लका पत्त निषिद्ध ठहर गया। बस, चड कहू उठता है-- 
. 4पव्दी तो मैं भी कहता हैं| शब्द को अनित्य कौन कहता है?” अथात्‌ अपनी प्रतिज्ञा को 
साफ मुकर कर कद्दता है कि वह बात तो मैंने कही ही नहीं थी | इसीको प्रतिन्ञासंग्यास कहते हैं। 
(४ ) हेखन्तर-- 
हर अविशेषोक्ते ह्ेतों ग्रतिषिद्धे विशेषमिच्छुतो हेलन्तरम्‌” 
नया, सू. ३२ 
यदि वादी का दिया हुआ हेतु अखाधक प्रमाणित हो ज्ञाय ( यानी उससे साध्य 
.._ को सिद्धि न हो सके ) ओर तब वह उस हेतु में और कोई विशेषण ज्लोड़जर लिद करना 
... चाहे, तो यह 'हेलन्तरः नाम्रक निम्रहल्थान कहलाता है 
क्‍ उदाहरणु-- मानलीजिये, कोई प्रतिपाइन करता है-- 
..... “शब्दोइनित्यः ऐचिियकलात्‌? 0 
राच्द अनित्य हे, इन्द्रिय का विषय होने से ।! इसपर प्रतिवादी आश्षेप करता है. 
... कि सामान्य ( जाति ) भी तो इन्द्रिय का विषय है किन्तु वह अनित्य कहाँ है ? 




















पे  मद्दिमा शास्त्रों में वर्णित है | शब्द मधुर बोलना चाहिये । इत्यादि ।” 


भारतीय दर्शन परिचय... - कप 


अब वादी कठिबता में पड़ जाता है। क्योंकि इन्द्रियविषयत्व और अनित्यल के पा 
लाहचर्य में व्यभिचार देखने में आता है। अतः दोनों में व्याति का सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो सकता | अब दो ही मार्ग वादी के सामने हैँ-- 
(६) या तो वह अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दे। 
(२) था कोई दूसरा हेतु देकर जाति के व्यभिचार झा निवारण करे। 
पहले मार्भ का अदलः्दन करने से बह प्रतिशासंध्यास का दोषी हो जाता है। 
इसलिये वह दूसरे मार्ग का अवलम्बन करता है। धअर्थात्‌ डखने पहले जो सामान्य हेतु 
(ऐड्रियकावात) दिया था उसमें अब दथा विशेषण ( तामान्यवखे सति ) जोड़बर कहने लगता है-- 
“ शब्दोडनित्य: सामान्यवसे सात ऐड्रियकर्तात्‌!? द 
आर्थात्‌ इग्द्रिय का दिषय ओर सामराप्य गुण से युक्त होने के कारण शब्द 
झनित्य है | यहाँ '्सामान्यवर्वे सति” ऐसा पद जोड़ देने से जाति का अपवाद हट ज्ञाता 
है, क्योंकि जाति दो हवय॑ सामाप्य है, उल्एं सामान्यव केसे होगा ! घट, पट आदि की 
जाति ( घटत्व, पटत्व ) होती है। हवय॑ जाति (घदत्व आदि ) की जाति क्या ड्लोगी ! 
इस विशिष्ट हेतु से प्रतिपक्ती द्वारा निर्देशित व्यभिद्यार दोष का परिहार तो हो ज्ञाता 
है, किन्तु पूर्व हेतु की खाधकता नहीं रहती | पर्योकि खामान्य हेतु को छोड़कर विशिष्ट हेतु 
का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। अदणव यह “हेँलन्तर” दोष कहलाता है। 


... (६) अर्थान्तर- 





“प्रकृतादर्थादअतिसम्बद्धाथमर्थान्तरस्‌ ।! 
ख्न्ण्यद रा० ९] २] ७ 
.... प्र्भत अर्थ से (प्रस्तुत विषय से ) सम्प्ध न रखनेवाले श्रर्थ को “अर्थान्तर” 
कहते है । | 
जैसे किसी दिषय के प्रतिपादन के लिये हेतु दृश्ान्त आदि देना आवश्यक है। 
उसके बदले यदि कोई दुसरी-दुसरी बाते कहने लगे (जो बिल्कुल अप्रासड्िक हों)... क्‍ 
तो अश्थन्तिर नामक निम्नहस्थान आनना चाहिये। गा, 
..._ उदाहरण--जैसे “शब्द अनित्य हे” यह प्रतिपाद्य दिषय है। ओर वादी याँ लेकचर । ई! 
देने छक््गता हे कि शुब्व्‌ आकाश का शुरु के । शब्द ध्वन्याव्मक श्र वर्ण त्मिक भेद से दो क्‍ पट हा 
प्रकार का होता है। शब्द से आप्तवाक्य और अनाप्तवाक्य दोनों धचित होते है। शब्द की... रा 


- ये सब बाते बिल्कुल अप्रासड्रिक है। क्योंकि इनसे प्रकृत विषय ( शब्द की अनितद्यता ) सा हर 
की सिद्धि में कुछ भी सहायता नहीं मिलती । लिछ करना कुछ और है और कहते हैं कुछ. ४ 
... और । यह अन्यदयुक्तम्‌ अन्यद्वान्तम्‌ स्याय कहत्वाता है। यदि वादी अपने साध्य के प्रतिपादन..... 






































१६६ न] ता . स्थाय द्शून 
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प्रकार. तभका2जक रह य_*दामाकसनर के हिल कान पक इनक ०८ पाप काना कक + कल“ कक 





में असमर्थ हो, इस तरह विषय से बहकबऊ: अप्रासड्धिक भाषण करने लगे तो वह अर्थोन्‍्तर 


के हा 





मामक निम्नहसु्थान में पड़ ज्ञाता है।_* क्‍ 
(७ ) क गम | आओ) द ० है 


“पौवपिर्यायोगात्‌ अग्नतिसम्बद्धार्थमपार्थक्म! 
“-ल्या० खू० ४ | १२। १० 
.. जिन शब्दों में पूर्वापर की कोई खंगति नहीं हो, एक के साथ दूसरे का कुछ 
सम्बन्ध नहीं हो, उनका प्रयोग करना अयार्थक्ष कहलाता है । अर्थात्‌ यदि वादी 
झनापशनांप ज्ञो की में आये बकने हगे, जिछले छुछु भी विशेष अर्थ का नहीं बोध हो 
तो वह 'अपार्थक! नामक निम्नहस्थान में ज्ञा पड़ता है । 
दहरण--जैसे, वादी या अंट्संद बकने लगे कि “बकरी के नेत्र में परएमेपद धातु 
है--कमल का पुत्र दाड़िम समवाय कारण है--चादल का साग नित्य है-इत्यादि” तो 
इनसे कुछ भी अभिप्राय नहीं निकलता। कहाँ की इंट कहीँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा 
जोड़ा। इसको अपार्थक कइते है । 
( ८) निरथेक- ७ 
“वर्णक्रम निर्देशवन्रिर्थकम्‌ ” 
ध्चण्बत्य ७ रे | पे | ९ [४४ 
क्‍ 'कलगध' कहने से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता । अर्थात्‌ इन अन्न के जोड़ने से 
जो शब्द बनता है, वह बिल्कुल निरर्थक है। यदि इसी प्रक्वार के निरथक शब्दों को बका 
ज्ञाय तो वह 'निरथंक' नामक निश्रहस्थान कहलाता हैं 
क्‍ उदाहरणु--यदि वादी ऐसा बकने लगे-- क्‍ 
'शुब्द वित्य है, क्योंकि कचटपथ, जबंगड़द होता है झकमज की तरह!” 
तो सिवा पागज् के प्रत्ञाप के इसे और क्या कहा ज्ञा सकता है? इसको 
निरर्थक कहते है । 
.. (६) अविज्ञाताथ-- 
“प्रिषद्मतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमब्ज्ञिताथथस 
ब््ल््य]9 5० जे 


वादी के तीन-तीन बार बोलने पर भी यदि उसका श्रर्थ प्रतिवादी और सभा को 


.. नहीं जान पड़े तो वहाँ अविश्ञाताथथ! नामक निम्रदस्थान होता 


.. शर्थात्‌ वादी यदि धाँचली देकर प्रतिवादी को परस्त करने की इच्छा से इस तरह... 
.._ ज्ञब्दी-जददी बोले या अल्पष्ट उच्चारण करेअथवा ज्ञानबूककर अप्रचलित आर स्छेषयुक्त.... 
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( दुमानिया ) शब्दों का प्रयोग करे था ऐली (मरा नियां ) शब्दों को मतों करे या ऐसी अटल र 
किसी की छमझ में इुछ नहीं आये तो वह ( वादी ) झुविज्ञाताथ नामक निम्नहृस्थान में ज्ञा . 


पड़ता है। उसकी धाँवली नहीं चलती है। उले लेने के देने पड़ जाते हैं। 
( ९ ४ ) अज्ाचल हि ४ डी | ही । | ० हे . 


“अविज्ञातत्ाध्यानम्‌ !! 


.. “तया० सक प्राशप 





मान लीजिये, वादी ने अपने पक्ष का प्रतियादून किया। सभा ने उसका आर्थ सप्रक... 
लिया । किन्तु तीन-तीन बार कहने पर भी बह प्रतिवादी की समझ में वहीं आया । और 


जब उसकी लप्तक में नहीं आया तब वह खणडन कया करेगा बी 22 
ऐसी हिथिति में 'अज्ञान' नाप्तकः निम्नह-ह्थान में पड़करे प्रतिवादी परास्त 
समझा ज्ञायगा | द हे हडड 
( ११ ) अनलुभाषण--- 
क्‍ “विज्ञातस्य परिषदा तिरभिहितस्याप्यनुचारणमननुभाषणुम । 
“+या० ० ४॥२,१६ 
क्‍ क्‍ अर्थात्‌ वादी के छदाश तीन तीन बार प्रतिपादन किया गया। सभा उसका श्र्थ 
अच्छी तरह खमझा गई।तो भी सब कुछ छुमकर (और शायद खमस कर भी) यदि 
प्रतिवादी चुप्पी साध ले, तो वह “अननुभाषण” नामक मिश्नइन्श्थान में जा पड़ता है। ज्ञब 
हु खण्डन ही नहीं करता तब बादी की एकतरफा ज्ञीत हो ज्ञाती है और प्रतिवादी 
हारा हुआ समझा ज्ञाता है । द 
( १२ ) न्यून-+- क्‍ 
“हीनमन्यतमेनाप्यवयबेन न्यूनम्‌ |” 
“-त्या० स० ४२१२ 


अर्थात किसी अवयय से हीन, अपूर्ण प्रतिपादून को न्यून कहते है। अनुमान के... । 
. ज्ञो पश्चावयव ( १ प्रतिन्ना, २ हेतु; ३ उदाहरण, 8 उपनय, ४ निगमन ) होते है, उनमें से - ० 


. किसी को छोड़ देने से "्यून' वाप्तक दोष आ जाता है। 
क्‍ ( १३ ) अधिक 


_हेतृदाहरणाउपिकमविकम? 


हे आम, नन्‍न्‍्याण्सब्शशइ 
जिसमें हेतु ओर उदाहरण का श्ाधिकम हो बह अधिक! कहलाता है । जब एक ह्दी 


हेतु और उदाहरण से कार्य लिद हो खकता है, तब अनेक हेतओं और उदाहरणों का. 


























श्द् | न्याय दर्शन 








आश्रय लेना अनावश्यक है। ऐसा करने से जो दोष शञ्राज्ञाता है उसे अधिक नामक 


निगम्रहरुथान कहते हैं 





नोहन्न्यथाथंत) यह कोई दोष नहीं। केवल वियम-रक्षाथ इसका निषेध किया गया है। 
( १४ ) अप्रापकाल-- 


८४झवयवविपयासवचनमग्राप्त ताल मे । 
बज] सर ॥| के है है 


० 


अनुमान के जो पॉँयों आअवयव है, उबका निर्दिष्ट ऋम के अगुसलार ही प्रयोग करना 
चाहिये ( जैले, पहले प्रतिज्ञा तब हेतु इत्यादि )। इस क्रम का भड् करने से, अर्थात्‌ जो 
ठीक खिल्सिजञा है उसमे उलद-फेर करने से, “अग्राप्तताल' नामक निम्नहस्थान होता है। 


( १४ ) पुनदक्त -- 


“जुब्दार्थयो: पुनर्ग चन॑ पुनरुक्तम्‌ ( श्रव्यत्रानु वादात्‌ )” 
3 अल 7 6 है. स्० ९१९४ 


है 


एक ही. विषय को बार-बार कइना '्ुनरक्त! दोष कइलाता है। हाँ, जहाँ पुनरावुत्ति 
की ( दुबारा करने की ) आवश्यकता है वहाँ यद दोष वहीं ल जैसे खण्डन करने के 
पूर्व प्रतिवादी वादी के पक्ष का अनुवाद” करता है [वात डले दुद्राता है) । वहाँ 
दोष नहीं है। 

क्‍ इसी तरह अर्थ की विशेष प्रतिपत्ति के जिये शब्दों का पुनर्व॑ंचन करने भे दोष नहीं 
 है। जैसे, हेतु के अपरेश से 'प्रतिद्षा' का पुतर्वबत 'निगमनः में करना पड़ता है । किन्‍्त 
जहाँ कोई भी प्रयोजन लिद्ध बढ़ीं होता हो, तदाँ उसी बात को बार-बार दुहराना पिष्टपेषण 

या चर्वित चर्वशकरे समाव निष्कत ओर अतरव दोयपुर्ण हे। ऐसा करने से वक्ता 'ुनरुक्तः 
नामक निम्नहस्थान में पड़ ज्ञाता है । 


(१६ ) अप्तिभा-5- क्‍ हि 


“उदच्त स्याप्रतिपत्तिरप्रतिमा!! 


हक । ““न्या० खू० ४२१९ 
... थदि समय पर उत्तर की रुकूत्ति नहीं होती ( अर्थात्‌ कोई उत्तर नहीं छूकता ) तो .. 
रे .. छसे अग्रतिभाः कहते है। उत्तर का अर्थ हे परपत्ष का निषेध अथवा शंका-समाधाना 

.. यदि वादो या प्रतिवादी की बुद्धि ऐली कुर्ठित हो ज्ञाय कि उसे प्रतिपक्ष के खण्डन में... 


कुछ भी उत्तर नहीं खूफे तो वद इश् निम्रहस्यान में पड़कर पराज्ञित समझा जाता है 








। एक आ॥७॥ 








डाप जलन पल दि पता टलिगग निकल 





. ( १७ ) विश्लेपृ-*- 
“कायव्यासब्ञात्‌ कथा विच्छेदों विज्ञेप/ |”? 

अन्या० छ०७ ९९२९० 
जहाँ वादी या प्रतिवादी विवाद के बीच में हठात्‌ दूखरे राय का बहाना कर बहस 
बन्द्‌ कर दे, वहाँ “विज्ञेप'' नामक निम्नदस्थान समझा जाता है। जैसे, प्रतिवादी ने देखा. 
कि अब परार्त होने में देर नहीं हे। बस, वह कहने लगता हे--“अब घझुके इस सपम्तय 
अबकाश नहीं है” श्रथवा “जरा में शोच से हो आधा है” अथवा “मेरे सिर में कुछ दूढ॑ 
होने लग गया है; अब आराम करने जाऊंगा ।” यदि वह ऐसा कह कर सभा से उठ 


जाता है, तो उपयुक्त निम्नहस्थान में पड़कर पराख्त समझा जाता है। 


( १८ ) मतालुज्ञ-- | 
“सपत्तदोषाउभ्युपगमात्‌ परपन्षदोषग्रश्नज्ञो मतानुज्ञा” 





घ्ण्ण््य 6 सात ३२१ | 
अपने पत्च में जो दोष निकाला जाय उसका उद्धार नहीं कर दूखरे में भी 


दोष निकालना 'मतानुन्ना' लाता है । क्क््न्तु इ्खरे का दोष द्खिने से अपने दोष कक. 
_शमन तो नहीं होता। यह तो वैसा ही हुआ जैसे “में काना हूँ तो राजा का कोतवाल' भी 


.. काना है ।! इसलिये अपने दोष का उद्धार नहीं कर जो प्रतिपत्ञी में दोष निदर्शन करते 
. लगता है वह इस निम्रहस्थान का भागी होता है । 


. (१६ ) पयज्ुयोज्योपेक्षण-- न 
कर “निग्रहस्थानग्रापस्थानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌! 





«० जय सं० ६॥९।२२ क्‍ ; 

.. प्रतिपक्षी के निम्नहस्थान में प्राप्त हो जाने पर भी उसका निम्नहल करना 

( अर्थात्‌ दोष का उद्घाटन नहीं कर सकता ) 'परयनुयोज्योपेत्तण”ः कहलाता है। यद्यपि जय- 
पराज़य की व्यवस्था देना सभा या म्रध्यस्थ का कार्य है, तथापि दोष का निदर्शन करना 





में पड़कर दोषभाजन बनता है। 
( २० ) निरत्ुयोज्यानुयोग-- मा 
.. “अनिप्रहस्थाने निभ्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः”? 




































भारतीय दर्शन परिचय रा ० ॥ कप | श्द्द हक 





वादी-प्रतिवादी का ही कर्तंव्य है । जो ऐसा नहीं कर सकता बह रूवयं. निम्रहरुथान 


० यदि भूठघूठ निम्नरहस्थान का दोषारोपण किया जाय, तो वह निरनुयोज्यानुयोग! 
.. कहलाता है। आप अपने विषय का समीचीन रूप से प्रतिपादष कर रहे हैं। तोमी.... 























१७०..............//_7य++/ ब्याय-दूर्शन 








/#०0::#१७:०७ 


आपका प्रतिपक्षी कहता है कि आप बमिग्नहरुथान ह है । ऐसा सिथ्यामियेग करने से 
बह सुवयं निम्रहह्थान में पड़ ज्ञाता है । 








नोठ--'पय नुयो ज्योपेत्ञणु” का अथ है दोष की उपेज्ञा करना ( उसमें अदोष देखना ) 
“निरनुयोज्यानुयोय! उसका दीक उल्दा है---अर्थात्‌ अदोष में दोष की उद्भावना। 


( ११ ) अपसिद्धान्त-« 
“पिद्धान्तमभ्युपेत्या भनियमा त्कथाग्रसज्ञो अपतिद्धान्तः? 
द “-ल्या० स० ५२. २४ 
... किसी सिद्धान्त को मानकर फिर उसके विशुद्धरत का अचलस्बन करना अपतिद्धान्त 
कहलाता है 
.. जैसे; वेदानियों का खिद्धान्त है कवि सत्‌ का अभाव और असत्‌ का भाव नहीं होता । 
यदि इस सिद्धान्त को मानते हुए भी कोई वेदाम्ती अल्ुत्वन्न बढ्तु की उत्पकि और 


उत्पन्न बच्तु के विभाश का प्रतिपादून करने लगे तव बह अपतिद्वान्त बासक नभिम्रहरुथान 
में पढ़ जञायगा । 


( २२ ) हेत्वाभास-- 


“असापकः इंततेनामिमतः हेवाभास+० 


भ्ष्ज् 


हर 
है| 


जो देखने में तो हेतु के ऐसा ज्ञान पड़े क्विब्तु यथार्थतः हेतु ( खाध्य का साधक) 
नहों हो उसे 'हेलायात” कइते है। जब कोई बादी था प्रतियादी ऐसे मिथ्या हेतु का आश्रय 
ग्रहण करता है, तब वह 'हेवाभास' नामक निम्रहस्थान में ज्ञा पड़ता है । 

हेत्वाभास का लविस्तर परिचय पहले ही दिया ज्ञा चुका हे | अतः यहाँ 


हुहराना अनावश्यक है | 


डर 





रन 








[ न्याय में ईश्वर का स्थान--ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण--हैश्वए विषयक शंका-समाधान-«उदयनाचार्य को 
युक्तियाँ-->ईश्वर का स्वरूप । ] 





चाय 
बे 





ल्याथ आह्तिक दर्शन है। नैयायिक गण देश्वश को 'जगत्रियन्ता' तथा 'कर्मफ़लदाता' 
मानते है 
गौतप्त ने निम्नलिखित सूत्र में देश्व्‌र का उल्लेख किया है-- 
क्‍ “ईश्वर! कारण पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌?” 
“लय, रू, ४।१|१ ६३ 
यहाँ प्रश्न यह है कि सुल्ल-दुःख रूती फल्न का दाता कौन है ! इस सम्बन्ध में खूचकार 
एक पक्त यो उपस्थित छरते हैँ-- 
“यदि कर्म ही के अधीन फञ्ज रहता तो कर्म करने के साथ ही फल मिल जाता किन्तु 
सा देखने में नहों आता ! लोग कर्म करते हैं, किन्तु डखका फन्न लगे हाथ नहीं मिलता। 
इससे सूचित होता है कि कमंकत्ञ की प्राति किसी और के अधीन है। जिसके भ्रधीन है, 
बह ईश्वर है ।१% 
किन्तु अगज्ञे सत्र में इस पत्त का रछण्डन किया गया है 


न, पुरुषकर्माथावे फल्लनिषत्तेः 
ब्ण्करटर!, रेएू, 3(9॥ %७ 


..._ यदि फल देना केवल ईश्वर के द्वाथ में ही रहता तो फिर कर्म करने की क्‍या आव- 
... श्यकता होती : बिना कर्म के ही ईश्वर फल दे देते । किन्तु ऐेला नहीं होता। कर्म के अभाव... 
.. में फल्न की निष्पत्ति नहीं होती। इससे खिद्ध है कि क्षेवल ईश्वरेच्छा-मात्र फलप्रदान का... 
कारण नहीं हो सकती [7 ४ न 
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# पुरुषोष्य समीक्षमान: मावश्यं स्मीह्ाफल' आप्नोति तेनानुमीयते पराधीन पुरुषस्य कमंफलाशधघन- 
मिति, यद्धीन स इंश्वर; तस्मादीश्वर; कारणमिति ! ४ 9 - ब्कर्ती0 स्वीक 
ईश्वशचीमा चेस्फक्त शिष्पत्ति: श्यादपि सहिं पुशपरुण समीहामंत्तरेण फर्त विष्पश्चेत |] «“॑|था० भाक 
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शक ......“|/|.....__॥+ च्याय-दर्शन 


इसलिये फल न तो केवल कर्म के अधीन है, न केवल ईश्वर के अधीन । कम हृवतः 
फल घसघपादित नहीं कश्ता गे दे 














॥ 


ग्रोश ६शयर स्वतः अपनो इच्छा के अनुसार एल नहीं देता | 
. कम के अचुसार ही ईश्वर फल प्रदान करता है । 
अतः सिद्धान्त यह हुआ कि फल की सिद्धि पुरुषझार ओर हेशवर दोज निर्भर 
 है। दूसरे शब्द में यों कहिये कि कम ओर फूल का संयोजक ईश्वर छोता है । 





प्यकार वात्थ्यायन ईश्वर! की व्याख्या करते हुए कहते ह-- 
 “आप्रकत्यश्रायं यथा विताअत्यानां तथा पितृभूत इश्वरों भूतानाम्‌ 
न चात्मकल्पादन्यः कह्पः सम्भवति | 
न तावदस्य बुद्धि विना कथ्िद्ध्मों लिझ्भूतः शक्‍यः उपपादगितुस्‌ । 
आगमाच द्रश् बोदा स्वेज्ञाता हर इति |? 
क्‍ द ““वो., भा, द 
अथात्‌ “इंश्चर जगत्‌पिता है। सृष्टि के याबतीय नियम उसकी अनन्त बुद्धि के 
._ परिचायह्न है। संखार की विलक्ञण रचना-चातुरी विश्ववियन्ता की अलीम बुद्धि का प्रमाण 
: है। ईश्वर की सहायता के विना खूष्टि का उपपादन नहीं हो खकता। श्रुति-प्रमाण-द्वारा भी 
ईश्वर का सर्वज्ञ, अच्तर्यामी तथा श्रनन्तवुद्धिशाली होना खिद्ध है।” 
+- ला बी + द .. क- 
जैसे-जैसे न्यायशास्त्र का प्रसार होता गया, तेसे-तैसे हृंश्व्‌र विषयक विवेचता भी 
.. बढ़ती गई। विशेषतः जब बोद्धों ने नास्तिक मत का मचार करना आरम्प किया; तब नेया-. 
.. यिक्कों को भी युक्तिद्धारा आस्तिकवाद का खमर्थन करना अत्यावश्यक हो डठा।इन 
. न्यायाचार्यों में खबसे अग्नरगरय हैं. उदयनाचाये । इन्होंने. अपनो नयायकुपुमाजलि में बड़ो है 
_ थोग्यता के साथ ईश्वर का प्रतिपादन किया है। इनकी यह गर्वोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“ऐश्वयमदमत्तोशसि मामवज्नाय वर्तसे 
उपस्थितेषु बोौडेष मद्धीना तव स्थिति! ।! क्‍ 
.. ये ईश्वर को सम्बोधन कर दर्प के साथ कहते है--“हुम अपने ऐश्वर्य के मद मे फूले 
. झुके भूल बेठे हो, मेरी परवाह नहीं करते। पर याद्‌ रखो, बौद्धों के बीच में तुम्हारी रक्षा 
.. करनेवाला मैं ही है। यदि मेरा अत्तित्र तुम्हारे अधीन है, तो तुम्हारा भ्रस्तित्र भी मेरे. 
. अधीन है|” 








+-लनननानननननननसनन«-ममममनन>».. 





प पुरुषकारमीश्वरोडनुगूह्वाति फल्ाय पुरुषस्य यतमानेस्येश्वर: फल सम्पादयति। 
5 "वा, भा 














निम्न लिखित अचुमान का आश्रय लेते है -- 


तज्षित्यादिके सकत कम 
कायत्वात्‌ 
घटवत्‌ 


अर्थात्‌ घटद-पठ आदि जितने कार्य द्ृव्य है, वे सब स्वतः नहीं बन जाते; उन्हे बनाने 
वाला कोई निमित्त कारण ( कर्ता ) होता है। घव-निर्माण के लिये.कुम्मकार की आवश्यकता 


होती है; पट-निर्माण के लिये वच्तुवाय की अपेक्षा होती है। जिस प्रकार घटनपट की उत्पत्ति... 


फे लिये कर्ता का होना आवश्यक है, उसी प्रकार इस ज्ञगत्‌ की उत्पत्ति के लिये भी किसी 
'कर्सा का होना आवश्यक है | दूसरे शब्दों में यो कहिये कि - 


समस्त कार्यों की उबत्ति कर्ता के द्वारा होती है 
. जगत भी काय है, द 
. इसलिये जयत्‌ की उत्तत्ति कर्ता के द्वारा होती है 
इस तरह ज्गत्कृत्ता का अचुमान होता है |& 


उपयुक्त अनुमान के विरुद्ध यह दलील पेश की जा सकती है क्लि यहाँ “जगत का कार्य. 
होना? यो ह्दी बिना किसी भमाशणु घ्द्वे मान लिया बया | यदि अगत्‌ ब्द्रा कायत्च मान लिया 


जाय तब तो उसका कर्ता आप ही सिद्ध हो जाता है। इसलिये जो हेतु यहाँ दिया गया है... ० 


वह रवय॑ अपसिद्ध ( साध्यस्म) होने के कारण हेत्वाभास मात्र है। 


इस आत्तेप का निराकरण करने के लिये नेयायिकों ने एक युक्ति हूँढ़ निकाली है। पे 


उनका कहना है कि 'जगत का कार्य होना! यह देतु सिद्ध काय का छज्षण हे सावयवत्व। . । 
.. घठ, पट आदि द्रव्य सावयव हैं।अतएव वे कार्य की श्रेणी में हैं। जिस द्रव्य के साग नहीं... 
. हो सके अर्थात्‌ जो मिन्‍न-मिन्‍न अवयवों के संयोग से नहीं बने है, वे कार्य नहीं हैं। ऐसे... 


जा _ ड्ब्य हैं-- परमाणु और आकाश | ये दोनों अधादि और नित्य हैं। इन्हे किलीने बनाया हे 








का .. नहीं। ये रुवव॒तः शाभ्वत रूप से बत्त मान हैं। इनके श्रतिरिक्त ज्ञितनी भी पर्तुएँ हैं, 





# कायत्वादूघटवच्चेति ज्गतकत्तानुमीयते | 


/2#स नल कक»भ «9 कल> कब», मिली सिजकलकमकममक कक भन+क कमर वन +ाए ।3 हल अकेली लकनी 
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 सावयव है और अतणव! उन्हे कार्य कहना चाहिये । मिट्टी, पत्थर, घड़ा, दीवाल आदि सभी 
दृब्प संयोगजन्य होने के कारण कार्य! हैं। 
परपाणु ( लघुतम परिमाण ) ओर आकाश ( महचम परिमाण ) के बीच जितने | 
 अवा तर परिमाण ([70097764869 82070प09 ) वाले द्वव्य है, (डद्यशुक्त से लेकर विशाल के पा 
.._ पव॑त पर्बन्त ) वे खभी लावयब होने के कारण कार्य हैं। स्य-विशेष में उनकी उत्पत्ति किखी 
. विशेष प्रेश्शाशक्ति ( [709#786 40709 ) के द्वारा हुईं। परमाणु आकाश की तरह वे अनादि क्‍ 
ओर स्वर्थभू नहों माने जा सकते । सादि होने के कारण उनका कार्यत्व सुपष्द है । # 
क्‍ संसार में जितनी भी वच्दुएँ दश्टिगोचर होती हैं, उन सबसे सिल्न-पमिन्‍त अवयवों 
के संयोग पाये जाते है । अतपव्‌ संसार विःश्चन्देह कार्य की कोटि में श्रा ज्ञाता है 
.... संक्षेपतः नैयायिकोोों की शुक्ति इस प्रश्ञार है-- क्‍ 


जो जो सावयव पदाथ हैं वे सभी काय हैं, यथा घट, पट, कब्ब ( दीवाल' ) आदि 
जगत ( पृथी ग्रभ्नति ) सावयव है 
इसलिये जगत कारय पदार्थ है 
जैसा स्वधिद्धान्ततंगृह में कहा गया है--- 
“कायतमप्यतिद््ञ्वे त्दमादे! सावयवलत$ 
है घटकुब्यादिवचेति कार्यवमपि साध्यते। 
निष्कर्ष यह कि जिस प्रकार सिन्‍म-मिन्‍्त अवयदों के संयोग से निर्मित घड छुलाल 
( कुलदार ) का कार्य है, उसी प्रकार सिन्‍्त-सिन्‍्त छवयदों के संयोग से बने हुए पहाड़ लमुद्र 
.. प्रभ्ुति भी किसी 'ल्याएडकुलाल' के कार्य हैँ। विश्व की अर्भुत रचना को देखकर मालूम 
2 हा दोता है कि इसका वनानेबाला अनन्त जान का भंडार है; किसी विषय का ज्ञान उससे 
... छूटा नहीं ॥ 
..... यहाँ एक शंका की जा सकती है | “पव॑त सप्तुद्र आदि को किसीने बनाथा” इसका 
. कया प्रमाण ऋ यदि आकाश की तरह उन्हें भी हवयंभू मान लिया ज्ञाय तो कमा ह॒र्ज है ! मान 
लीजिये प्रतिपक्षी यो कहता है-- ः 
रत समद्रादि अकत के हैं ( अर्थात्‌ उनका बनाने वाला कोई नहीं ) जा, 
क्योंकि वें कार्य नहीं है ( अर्थात्‌ वे किसी समयविशेष में उत्पन्न नहीं होकर शाइवत रूप... 





























से वतमान हैं ) जेसे आकाश ॥?-- जम 
रा # अवान्तर महत्वेन वा कार्यत्वाजुमानस्थ सुकरत्वात्‌ु३___/. “-स» द० से । | 
ते भूभू धरादिक सब स्वविद्धेतुक॑ मतस्‌ | ला सन बिल संत पक 


.._+ नगसागराद्किमकसु कस । 


शा सम आओ सा ऋ 
































धदामियकमिक 





नदी प 





/आतघ-थ ७७७४४४७ए७ धाम नल मन अनमशकजजअ का लिमिनील नकल 


इसके उत्तर में नेयायिक कहेंगे झ्लि पवतादि का अकाये ( उतत्तिरहित ) होना' ज्ञो 
यहाँ दिया गया है, वह अपिद्व होने के कारण अप्रमाण है। पर्वत की रचना कभी हुई ही 
नहीं यह जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । # आकाश का दृष्टान्त यहाँ लागू नहीं होता । 


क्योंकि आकाश निरवयव होने के फारण अनादि मात्रा ज्ञाता है, किन्तु पवंत सावयव है।.... 
इसलिये अन्याय सावयव वच्तुओं की तरह इसे सादि मानना पड़ेगा। छादि होने से ही 


 थह कार्य बन ज्ञाता है, ओर इस तरह कारण की अपेक्षा हो जाती 
स प्रकार कार्य ( री9७ ) से कारण ( 0०४४७ ) का अलुमाव कर नेयायिक गज 


इश्बर की प्रतिपत्ति करते है। जैयायिकों का कहता है कि इस अज्ुमान में किसी प्रकार का... स् 


. दोष नहीं है 


घट, पट | क्‍ 
यहाँ 'विरुद्ध हेतु! की संभावना नहों । फर्मोक्ति लिडः (कार्यल ) और साध्य- 
_विपयंय ( अकत्तु कत ) में व्याति सम्बन्ध नहीं ह | 4 अर्थात्‌... 

...._ # जो-जो कार्य हैं त्ो-तो अकत्त क हैं ” ऐसा नहीं कहा जा खकता। क्‍ 
.... यह हेतु 'अनेकाचतिक' भी नहीं कहा जा खकता है। क्योंकि यहाँ विपक्ष [ लाध्य 

... अभाव ) में ( अकत्त क वस्तुओं में ) लिड्डः ( कार्यत ) की वृत्ति नहीं पाई ज्ञादी । [| 
.... यहाँ जो हेतु दिया गया है, बह 'अपिदः कहकर भी हटाया नहीं ज्ञा सकता। 

कि जयत्‌ का कार्य होना उचछके 'साक्यवत्र! से सिद्ध है। क्‍ 


यह अद्ुमान 'सततिपक्ष' भी नहीं है। क्योंकि जगत्‌ को अकत्त क खिद्ध फरनेवाला 


पक्ष देखने में नहीं आता । + 


हद अनुमान बाषित' सी नहीं है। क्योंकि किली प्री अन्य प्रमाण के द्वारा जगत... 


का सकते कत्व नहीं कटता। ४ 


इस प्रक्तार पूर्वोक्त अनुमान सर्वधा निर्दोष तथा अखण्डनीय सिद्ध किया जाता है 


ह ..._& अजम्यत्व॑ हयुर्पत्तिरा हित्यम्‌। तत्च नगसागरादिषु न केवापि प्रमाणेन साधवितुं शक्‍्यते | 


....... + नापि विरुद्धों देतुः | साध्यविषयेयव्याप्तेरभावात्‌ | 
...._ _ नाप्यनैकान्तिकः | पत्तादल्यञ् वृत्तेसावात्‌ । 
गा । +- मापि सञतिपक्ष; । प्रतिभवगदर्शनात्‌ | 
४ नापि काल्ात्ययापदिष्ट: | बाधकानुपलस्भातू | 


" विलाम-कभमकक2तस&कन]ाथन्‍कमसश+क_9+ २५५ इकनक१०५५# ५५० ०।कब» ५५५9० नम++० कब न न्‍नफकनन्‍र»बनकककीकान, पा. 


भारतीय दर्श परिचय... शव. 


जगत, सकत्तक है, क्योंकि वह कार्य है, और जो-जो कार्य हैं सो-सो सकत्त क हैं, यथा... 




























. वर का अस्तित्व दी उड़जञाता है। फिए इश्व 


 ब्याथ-द्शन 





कै 
के 


प्तानलसार ईभ्वश्विषयक छुछ शंक्रासमाधान दिये ज्ञाते &। 
इत्त क है। उसे बबानेवाला कोई की 


न 


अब नैयायिकों 
( १) शुका-- ने लिया ज्ञाय कि अगत्‌ स 


है। किन्तु वह कर्ता इथर दो है, इसका क्या प्रमाण * 


न--इस शंका का सम्राधान करते हुए उदयनाचाये कहते है-- 


“आगमादेः प्रमाणले बाधनादनिषेधनम्‌ 


आमभासले तु सेव स्थादाश्रयासिद्धिरुद्धता । 
“'कुसुमाअंसि हे।५ 


शाप उठाते है लो उस इश्वर का शान आपको कहा से प्राप्त 
को आप प्रममाणिक मानते है या नहीं । यदि नहीं, तब तो 
२ के कर्च व्थ वा अकत्त त्व के विषय में विवाद 
कैसा ! मल नास्ति कुवः शाखा + जब आकाश में फूल ही नहीं खिलता तब यह विवाद केसे 
उठ सकता है कि वह फूल लाल है या पीला ? इसलिये जब ईश्वर का अछ्तित्व दी अखिद्ध 


है, तब ऐसा अचुमान करवा कि 


समाधा 


द “इइबरविषयक प्रश्न जो 
हुआ ? अति-अन्धों से । उन श्र्ष्धों 


इेश्वर जगत्कत्ता नहीं है? 
आश्रयातिय होने छे कारण अशुद्ध हो जआायगा। # 
यदि थड कहिये कि आगम (वेद) को मरम्ताण पानते हे तो किए वही शागम तो आपको 


यह भी बतलाता है कि दैश्वर जगत का कत्तो है । तब यवि आप ऐसा अचुभाव करे कि 


ईश्वर जगव्कर्ता नहीं है 
तो यह अशुमान वेद-प्रमाण के विरुद्ध पड़ जाने के कारण बाधित ( खश्डित ) 
हो ज्ञायगा। + 
है इस प्रकार डदयनाचाय अपने ए्तिपक्षी को दो शिकंज्ञों के बीच कखकर दुविधा 
... ६ /6ण779 ) में डालते हैं। यदि ईश्वर घेद्‌ के द्वारा सिद्ध है तब तो उसी वेद के द्वारा 
. ईश्वर का जगत्कर्ता होना भी सिद्ध है। ओर यदि वेद प्रमाणकोटदि में नहीं है तब ईश्वर 


... भी अरखिड रद ज्ञाता है। फिर डलके विषय में यह चर्चा कैली कि वद कर्चा दै अथवा नहीं 






.. पत्ासिद्धिनेरीनत्ति । के क्‍ 
+- यद्यागमादिप्रमाणेनेश्वरसिद्धिरुपगग्यते तहि तेनेव प्रमाणेनेश्वरस्थ जगत्कत्त स्वमष्यास्थेयं भवति | रे रा 

















.. ब्ण्णकर0 पूछ रा७ उगा ० 


तथा च खहुक्ताजुमान बाधित भवति । न तेन करते त्वस्य निषेधो भवति । . “स, द. सं, ब्या,. 


.. & झाथागमादि न प्रमार्ण किल्‍्तु प्रमाणाभास इंति ईश्वरस्पासिद्विरुच्यते तहि त्वदुक्तालुमाने का 











भारतीय द्शंन परिचय... १७७ 


लोद--त्यायशास््र में इस प्रकार के तके से बहुत अधिक काम किया गया है। अतिपकी को 
ऐसे दो विकल्पों (&]897880788 ) के बीच लाकर रख दिया जाता है कि उनमें किसी को भी 
स्वीकार करने से उद्धकी हार हो जाती है ।$ 


(९) शंक[--यांदे इशर को होता तो उसके शरीर भी रहता; 











प्रमाणों से विद्त होता है कि ईश्वर अशरीर है। तब फ़िर वह कर्ता कैसे हो सकता है ! 


दूसरे शब्द) में थों छहिये क्ि-- द 
जो अशरीर हे मो कर्ता नहीं हो सकता यथा आकाश । 
इंश्वर अशरार है 
अतरव ईश्वर कर्ता नहीं हो सकता । !? | क्‍ 
इस शंका के छम्ताचान में नेयापिकों का यह कहना है कि 'कत्त त्व' के लिये केवल 
तीन बातों की आवश्यकता होती है-- 
( ? ) ज्ञान ( %07/2०(४ १ 
(२) चिर्कर्ष ( करा) 
(३ ) प्रयत्न | 7707४ ) 
शरीर का होना कत्तेत्व' के लिये आवश्यइ नहीं है। इसलिये 'कर्ता' की 
परिभाषा मे 'झररयुक्त होना या न होगा! कोई महत्व बहीं रखता। व्याय शाख्ानुखार 
कत्ता! की परिभाषा यो है-- 
“कर्तृत्व॑ चेतरकारकाग्रयोजकत्वे सति सकलकारकप्रयोक्तललत्ञशं ज़ानचिकीर्षाग्रयल्ा- 
वारत्वम !! 
निम्नलिखित लक्षण जिसमे पाये ज्ञायँ वह कर्ता है-- 
६९ ) साध्य ( 2४० ) ओर साधन ( ॥४267१७ ) का जान, 
. (२) साधन को काम से लाने की इच्छ 
. (है) साध्य आपिनिमित्तक प्रयत्त ( किया ) 


. कत्ता अपनी इच्छा से कार्य के हेतु सकल साधनों का प्रयोग करता है। बद स्वतन्त्र + 





# उसयथा<प्यसुकरत्वम्‌ । 
- थदीश्वर्ः कत्ता स्यात्तहि शरीरी स्यात्‌ 


..._] ईश्वरों रगसागरादिकता न भवति 


शरीर रहितत्वातू 3 मम आय का 
अकाशवत ० 0 कक 5 बच, दु:ख. . .. 


है ः _+ स्वतन्त्रः कर्ता हा है 
हम, 

























































होता है। जो पराधीन अथात्‌ दूसरे का प्रयोज्य बतकर क्रिया में प्रवत्तित किया ज्ञाय, व 


यथाथ कर्ता नहीं कहला सकता । 
सल्तिये ईश्वर के कत्त स्व-लाथन के लिये इतना ही आवश्यक है कि बह शवतः 
च्छा से प्रवृत्त हो अपने ज्ञान की खदायता खे खष्टि रखना की क्रिया करे 


सर्व सिद्धास्तसंग्रहकार देते हैं-- 


अशरारोधप कुरुते शिवः कायमिहेच्छया 
देहानपेद्ं देहँ सव॑ यथा चेश्यते जनः ।! 


श्र्थात्‌ शरीररहित होने पर भी ईश्वर अपनी इच्छा-शक्ति से सष्टि-रचना का कार्य 
करता है। इच्छा होते ही हम हाथ को ऊपर उठा लेते हैं। या यो कहिये कि इधर मन में 
इच्छा हुईं, उधर हाथ उठ जाता है। अपने शरीर को सश्चालित करने के लिये केवल इच्छा 
मात्र ही पर्याघ कारण है। यहाँ कार्यसम्पादून ( रुपरेह सब्यालब ) के हेतु इच्छा को 
किसी शरीर की सहायता का प्रयोजन नहीं पड़ता। इच्छा! दवतः निराकार होते हुए भी 
साकार शरीर को प्रवक्तित करती है। यही इच्छा शक्ति काय की जननी है। मजुष्य सीमित 
शान, इच्छा ओर प्रयत्न रखने के कारण सब कार्य नहीं कर खकता। किन्तु इश्वर अ्रनन्त 
ज्ञान, इच्छा ओर प्रयत्म का भंडार है | इसलिये बह सब कुछ कर खकता है। खुश्टि की 





विशालता, विचिन्नता ओर सुश्टक्षज्ता देखकर खनन ही में इेश्वर की सर्वशफ्तिमता और 


सर्वज़्वा का अनुमान किया जा सकता है। शरररहित होते हुए भी ईख़र इच्छा, ज्ञान 
आर प्रयत्न का आधार है और इस तरह उस्धका कर्ता होना सिद्ध हो जाता है । 
“इच्छा ज्ञान प्रयत्नाख्याः महेर्वरगुण्गास्त्रयः 
शररहितेडपि स्थृः परमाणुस्वरूपव्त्‌।? 
“पा, सि, स॑ 


( ३ ) शंका--इश्वर को सशिकर्ता मात लेने पर सी यह प्रश्व उठता है कि आखिर क्‍ 


सध्ठि की रचना उन्होंने क्‍यों की ? किप्त उद्द श्य से ! यदि यह कहा ज्ञाय कि सुष्ठि-रचता में 
उनका कुछ प्रयोजन नहीं था, तो यह बात ज॑चती नहीं | विया प्रयोजन फे किल्ली कार्य 


. अवृत्ति नहीं होती। फिर इतना बड़ा खष्टि-कार्य निरदेश्य हो, इस बात को बुद्धि केखे 


. हवीकार कर सकती है ! मे 

.._ “ग्रयोजनमनुद्श्यि न हि मन्‍्दों अवत्तेते 

जगच सजतस्तस्य कि नाम न कृत भवतू |”! आय 
| 








हा 
हा 
२ हे. 
! 
! 
|क्‍ 
|] 
॥। 
, 
] 
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भारतीय दशन परिचय 


अक.. 














यदि ईश्वर की सर 


उठता है कि ईश्वर तो पूर्ण है, उसके लिये कौन ऐसी वच्तु अभीष्ठ हो सकती है जिसका 
उसे पहले अभाव था ? और यदि अभाव था, तो वह अपूर्य था और इसलिये 'ईररः 


कहला ही नहीं सकता। अतणव इश्ठप्राप्ति के निमित्त ईश्वर के प्रवृत्त होने की कल्पना . हो, 
बदतों व्याघात दोष ( 56॥-८07४&0८४०४ ) से युक्त होने के कारण अग्राह्म हे । इसी तके के 


द्वारा अनिष्ट परिहार वाली कटपना भी खण्डित हो जाती है ।% क्‍ 
... यदि यह कहा ज्ञाय कि ईश्वर का प्रयोजन पराथमलक है, श्रर्थात्‌ उन्होंने सक्टि 
अपने लिये नहीं बनाई; दूसरों के लिये बनाई, तो यह प्रश्न डठता है कि दूसरों के काम में... 
प्रवृत्त होने की उन्हे जरूरत ही क्‍या थी! अपना काम छोड़कर ओरों के पीछे; दौड़ना .. 
तो बुद्धिमान का लक्षण नहीं है + क्‍ 


इस तरह ह्पष्ट हे कि यदि ईश्वर ने अपने किसी लक्ष्य की पत्ति के लिये सब्टि 
रचना की तो उनकी पूणता पर आधात पहुँचता है, और यदि उनका अपना कोई विशेष लक्ष्य 
नहीं था, तो उनकी बुद्धि पर आधात पहुँचता है। अतणव ईश्वर को जगत का ख्रष्टा 
कहना उन्हें अपूए अथवा म्खे बनाना है ह 
. समाधान*उपयुक्त शंका के खमाधान में नेयायिक्रों का यह कहना है कि-- 
मु “करुणया गवृत्तिरश्वरस्या 
इश्वृर स्वभावतः द्यालु है। कहणावश वह खूष्टि-कार्य में प्रवृत्त होता है। 


यहाँ कुछ लोग यद्द शंका कर खकते हैं कि यदि ईश्वर इतना द्यालु है--करुणा से .. 





प्रेरित होकर वह सृष्टि की रचना करता है--तो वह सभी प्राणियों को छुखी क्यों नहीं... 


बनाता ? संसार में इतना दुःख और कष्ट क्यों है ! + 


असम; िससकापभा 
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* परमश्वरस्य जगन्निर्मांणे प्रवृत्ति; किमर्था ? स्वार्थां परार्था वा? आदेडपीशप्राप्त्यर्धाइनिष्टपरि- 2 या 


हारार्था वा ? नाथ: | अवाप्सकलकामस्य तदनुपपत्तो: | झतएवं न द्वितीय; 






+ कः खलु पराथ प्रवत्त माने प्रत्ञावानिति आचलीत | 


हा न भ्रथ करुणया अरवृत्ष्यपपत्तिरित्याचक्षीत कब्चित्‌ त॑ प्रत्याचद्ीत । तहिं सर्वान्‌ प्राणिन: सुखिनः एव रा .... 
सूजेदीश्वरः । न दुःखशबतलान । करुणाविरोधात्‌ रवार्थमनपेच्य परदुःखग्नहाणेच्छा हि कारुण्यस्‌ । मम 


४-रचना. सामिग्राय मानी ज्ञाय तो फिर यह प्रश्न उठता हैकि . 
जगत्‌ के निर्माण में ईश्वर को जो प्रवृत्ति हुई वह किस प्रयोजन सेट? क्‍या बह... 
प्रयोज्न स्वारथयूलक्ष था अथवा पराथगूल्रक ! यदि ख्वार्थमू॒क, तो इश्प्राप्ति के निमित 
अथवा झनिष्ट परिहार के निमित्त ! यदि कहिये कि हृष्गाप्ति के निमित्त, तो यह प्रश्न 






























०. १८० हे जम पे क्‍ .... न्याय-इशन 
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... इसके उत्तर में नेयायिक कहते है कि संसार में जो दुख देखने में आता है व 
. खूष्ठ प्राणियों की अपनी कमाई है। अपने किये हुए पाप-पुएयों के अछुलार वे दुःख-खुछ 
..भोगते है। इसमें ईश्वर का कया दोष ? जब ज॑वों के कम भिन्न-भिन्न है, तब फर्याँ की 
._ विषमता भी अनियार्य है। ऋललिये सांसारिक कष्ठो को देखकर ईश्वर को निष्ठुर 
... समसझाना भूल है क्‍ क्‍ 
..... यहाँ एक और कठिनाई उपस्थित होती है। यदि सभी प्राणी कर्म करने हें स्वतन्त् 
हैँ तो फिर वे ईश्वर के अधीन कैले हुए ! और यदि वे ईश्वर के अधीन बहीं है, तो फिर. 
ईश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ वा पूर्ण कैसे कह खकते है ? 
इसका उत्तर तैयायिक यो देते हे कि झट पाणियों को अपनी इच्छा से ईश्वर ने कर्म 
करने की ध्वतन्च्रता दे रखी है। इससे इश्वर की एशंता भे बाधा नहीं पहचती दे 
. जीवों की स्वतन्त्रता भी ईश्वरप्रदतत हे। और अपना अज्भ किली को हानि नहीं पहुँचाता 
... इसलिये जीव की स्वतस्त्रता से ईश्वर के स्वतल्यभड़ की शंका करना व्यर्थ है । + 
| (४ ) शका-- हर है” यह शान केसे प्राप्त दवा है? नेयायिक गण उचर देते 
...... हैं--“बेद से 7” फ़िर यदि यह पूछा जाय कि “वेद ग्रामाणिक क्योंकर है ?? तो नैयायिक 
...._.. छत्तर देंगे--“इसलिये कि वेद इंश्वरीय वचन है ।” यहां इंश्वर का प्रमाण वेद से, ओ 
वेद का प्रमाण ईश्वर से दिया ज्ञाता है। यह रपट अन्योन्यात्रय दोष (7?८४४680 27572899) है। क्‍ 
.. प्मराधान-इसक्ले उत्तर में नैयायिक कहते हैं कि यहाँ अन्योन्दाश्रय दोष कीछो . 
. उद्धावना की गई है, वह गलत है। अन्योग्याश्रय दोष तब होता कब ईश्वर की उत्त्ति 
वेद से और बेद्‌ की उत्पत्ति हेश्वर से मानी ज्ञाती। अ्रथत्रा जब ईश्वर का ज्ञान बेद-दारा कि 
और वेद्‌ का ज्ञान इश्वर-दवारा माना ज्ञाता। किन्तु यहाँ तो ईश्वर का ज्ञान वेद सेऔर 
..... वेद की उत्पत्ति ईश्वर से मानी गई है। ईश्वर बेद्‌ का कारण है, किन्तु वेद ईशर का... . 
.._ कारण नहीं ( क्योंकि ईश्वर अनादि है )। वेद ईशर विषयक ज्ञान का कारण है। किस... 
न क्‍ रा इश्वर वेद विषयक ज्ञान का कारण नहीं। वेद्शान तो अध्ययन-मनन के हारा होता... 
का है हे । इस लिये झन्योन्याश्रथ दोष न तो “उत्पत्ति! के खसश्दव्घ में लाश होता है ओर जन ज्ञान. 
..... के सस्वन्ध में । ईश्वर वेद का कर्ता है, और वेद ईश्वर विषयक ज्ञान का साधन है।अतणव 
.... यहाँ अन्योम्याश्रय दोष की कठपना श्नात्त है। | क्‍ क्‍ आह आ 
0 हम डक ख्ण्णर0 दे सेंद [| 0#/ ४. ' 
हम | नहि स्वातन्त्यभजञ। शझहनीय: | 'रवाज्! रवव्यवधायक न भवति! इति न्यायेन प्रत्यतत तचिवॉहद रा 
हा 5  “'“'ौ॒"्यनणन्दुछ स० | 
गा,  किपुप्पत्तो परस्पराश्रयः शडक्यते शंप्ती वा ! नाथ; । आयमस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेडपि परमेश्वरस्थ हे 
कर नित्यल्वेनो'पत्तेरनुपपत्ते; | नापि ज्प्ती। परम्रेश्वरस्थागमाधीनशप्तिकत्वेंईपि तस्यन्यतोज्वगमात्‌|-स० दु० सं |. हा | 
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इेश्वर की सत्ता तथा सर्वेज्ञवा सिद्ध करने के लिये जिन-जिन थुक्तियों का आश्रय 


लिया जा सकता है, उनका छुन्द्र संग्रह उदयन[चाय के निमनल्निखित छोटे पर सारगर्शित 
श्लोक में मिलता है-- 


“कार्यायोजन घृत्यादोः पदात्‌ अ्रत्ययतः श्रते 
वाक्यातू संख्याविशेषाच, साध्यो विश्वविदव्ययः |? 


“>न्या० कु० ५९ 
खसंच्ते पतः युक्तियाँ इस प्रकार हैं-..- 


आज का के को 5 जे का जी आम्योनलीन्‍कीनब/नक नर नकीपस कक ्फनयकक कप ५2 । न्दद : हे पक पर 


(१ ) कार्यातू--खंखार कार्य है, इसलिये इसका कारण होना आवश्यक है।जगत्‌ 


में जो श्टड्ल्‍ला ओर व्यवस्था देखने में आती है, उससे कर्ता की असीम बुद्धि का परिचय 
मिलता है 


( २) आयोजनात्‌+अशुआओं के संयोग से जो भिन्न-भिन्न प्रकार की बहतुओं की 
रचना हुई है, वह अत्यन्त आश्चर्य-जनक तथा उस संयोजक की बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। क्‍ 

( ३ ) पृत्यादेश--यह विश्व जिन अखण्डनीय तथा अनुब्लडुनीय नियमों के बल्ल पर 
हिथिर है उन्हे देखकर विश्वनियन्ता की योग्यता पर चकित रह जाना पड़ता है। क्‍ 
(४ ) पदातू>संलाए में अनन्त कल्ा-कोशल पाये जाते है हो परम्परागत 
. रुप में अज्ञात काल से चले आते हैं। इन सर्वों का मल स्रोत--उद्दममस्थाव--ईैश्वरीय 
_ बुद्धि के लिया और क्या हो सकता गे 
( ५ ) प्रत्ययत/+--विज्ञान की अ्रश्वान्तता देखकर पता चलता है कि उसका खा 


..._( ईश्वर ) असीम ज्ञान का संडार है। 








(६ ) श्र॒तेः--अतिग्रल्थ ्पष्ठ रूप से कहते हैं हि ईश्वर स्ज्ञ और खृष्टिकर्ता है। 





, (७) वाक्यात्‌ू-साषा की उत्पत्ति पर विचार करने खे ज्ञात होता है कि आदिम... 
कह ० भाषा को रूष्टि नतो व्यक्तिविशेष द्वारा खंभव है, न सशुदाय-विशेष दाण। 


.. भाषा ईश्वर की देन है और ईश्वरीय चमत्कार का चोतक है। 


(४) संख्या विशेषात्-खंख्या का श्लान सर्वप्रथम कैसे हुआ! दथणुकज्यगुझ 


..._ आदि खघुदायों की सृष्टि खंख्याज्ञान के दिना नहीं हो सकती थी। इससे खिद्ध होता... 
.... है कि खंख्याज्ञान का भी सूल आधार ईश्वर ही है। जिख ज्ञान का थोड़ान्सा अंशपाकर.. 
। के प्रलुष्य गणितादि शारूत्रों का आविष्कार करता है, वह ज्ञान पूर्णरूप से ईश्वरमें...... 


इन सब बातों से पता चलता है कि इृश्युर स्वेषित्‌ ओर सवंकर्ता है। 
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ध्यांयू मताचुलसार इंश्वर ष्फे छह च्णु थे है. क्‍ 
. (१) इंश्वर शरीररहित होते हुए भरी इच्छा, ज्ञान और ग्रयत्त इन शुणों |. 
सेयुकहै। क्‍ द | 
है क्‍ (२) इंश्वर अनन्त ज्ञान का भंडार है। उसकी शक्ति का पाशवार नहीं हे। वह . 
_सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है । 


(३ ) इंश्वृर जगत्‌ का रचपिता है। वह, परमाणुओं की सहायता से खष्टि की 
रचना करता है। परमाणु (आकाश की तरह) नित्य है । वे इश्वर के बनाये हुए 
नहीं हैं। पर उन्हीं के सहारे इश्वर निखिल विश्व का निर्माण करता है। अतएव ईश्वर 

उत्पादक कर्ता नहीं है। अर्थात्‌ वह मकड़े की तरह अपने भीतर से खष्टि उत्पन्न नहीं करता । 
वह कुश्मकार की तरह अ्रयोजक कर्ता है जो उपादानों को लेकर रचना करता है। श्रतणव 
_ लैयायिक्गण ईश्वर को “ब्रह्माण्ड कुलाल' कहते हैं। ईश्वर जगत्‌ का उपादाव कारण 
यूँ श॥०ंत्र (४75९ ) नहीं, किन्तु निमित्त कारण [ £#०७॥६ (६४प५७8 ॥ हे | 
४) इेश्वुर सकल दिश्व का संस्थापक और नियामक है | डसीके बनाये हुए नियमों के 
अनुसार संझार चक्र चलता है। ईश्वर ही सम्पूण खष्टि का कर्चा, पर्ता और संहर्ता है । 
(५) इंश्वर सब जीवाँ का कर्मफलदाता है। वह अन्तर्यागी और सर्वज्ञ होने के 
. कारण सभी के पाप-पुरय जागता है और उनके अलुलार ही प्राणियाँ को दुःख-छुख का 
भोग कराता है। प्रकृति जड़ होती है। ज्ञीव अत्यज्न होते हैं | अतः भवचत्र # चलानेवाला 
सवज्ष टेश्व्‌र के सिवा और कोई नहीं हो सकता । 
“कालकम ग्रधानादेरचेतन्याच्छिवो पर 
अल्पन्ववात्तु जीवानां ग्राह्मः सवज्ञ एवं सः | 


.... $ पुतज॑म्म और भोच का वर्णन अग्रिम खयड ( वैशेविक दर्शन ) में देखये। 
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